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केवल कृष्ण शाकिर? 


जम्मू के प्राचीन मन्दिर: 


प्रकाशक 
साहित्य संगम पब्लिकेशन्स्‌ 
कच्ची छावनी जम्मू. 


प्रकाशन वर्ष 
प्रकाशक 

(6 लेखक 
मूल्य 

मुद्रक 


प्रतियां 


Jammu Ke Pracheen Mandir 
Kewal Krisha n Shakir 
? ४४ 
दूरभाष- 0॥9-258409 
(Mob.) 9496-5745 


४ 2072 
: साहित्य संगम पब्लिकेशन्स्‌, कच्ची छावनी जम्मू 


: 200/- रुपये 
: बाला जी आफसेट, 


दया बस्ती, नई दिल्ली 


: 500 


समर्पण 


उन बुद्धि जीवियों को जिन्हें भारतीय सभ्यता संस्कृति, 
गौरवमय इतिहास तथा इस की बहुमूल्य विरासत से प्यार है। 
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केवल कृष्ण शाकिर : मेरी दृष्टि में 


॥ नवम्बर 936 को रणवीर सिंह पुरा (जम्मू) में पंडित जगन्नाथ जी 
के घर जन्में श्री केवल कृष्ण शाकिर एक मननशील साहित्यकार हैं। डुग्गर 
के इतिहास एवं संस्कृति के अध्येता के रूप में इन की पहचान बन चुकी 
है। शाकिर जी पुरातत्व्‌, धर्म और दर्शन, पयर्टन और भाषा विज्ञान के मर्मज्ञ 
विद्वान हैं। इन्होंने डुग्गर प्रदेश में बीसियों शोध-यात्राएँ करके इस प्रदेश विशेष 
की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवम्‌ प्राकृतिक धरोहर को संयोजित करने में 
अपूर्व सफलता प्राप्त की है। डुग्गर की इस अमूल्य सम्पदा के संरक्षण तथा 
संवर्धन के लिए इन्हाँते श्री एस. एस. आनन्द लहर के संरक्षण में “जम्मू 
हेरिटेज फोरम' का गठन कर के स्थानीय निवासियों और सरकार का ध्यान 
इस ओर आकर्षित किया है। 

श्री शाकिर जी की पहचान एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में भी है। 
वे सन ।954 से लिंख रहे. हैं। इन की. प्रथम रचना लुधियाना से प्रकाशित उर्दू 
पत्रिका “तरजमान' में प्रकाशित हुई थी। 

शाकिर जी बहुभाषी लेखक हैं। पंजाबी में इन के तीन कविता 
संग्रह-परछावां, धरती दे गीत तथा झांझरां प्रकाशित हैं। इन की उर्बू में लिखित 
दो पुस्तकें "ये लोग' तथा 'गुलशन-गुलशन' भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने 
डोगरी में 'सरकडे' शीर्षक से एक उपन्यास भी लिखा हैं। इन की कृतियाँ 
बहुचर्चित रही हैं। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में लिखा है। इन 
की रचनाओं में प्रौढता, प्रांजलता, परिमार्जिता तथा परिपक्वता परिलक्षित है। 

शाकिर जी एक सुलझे हुए पत्रकार भी हैं। इन्होंने उर्दू पत्रिका ' जम्मू-दर्शन' 
का लगभग एक दशक तक सफल सम्पादन किया] इन के लगभग तीन सौ 
लेख (एऐतिहासिक-सांस्कृतिक-धार्मिक) राज्य तथा राज्य के बाहर प्रकाशित 
पत्र और पत्रिकाओं में छप चुके हैं। 

व्यवसाय से अध्यापक शाकिर जी ने 3 मार्च !955 में शिक्षा-विभाग में 
पर्दापण किया और नवम्बर 994 में सीनियर लैक्चरर के पद से सेवा निवृत 
हुए। इतिहास, राजनीति शास्त्र तथा उर्दू में एमःए और बी.एड शाकिर जी को 
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उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष ।978 में जम्मू-कश्मीर राज्य के शिक्षा विभाग 
कौ ओर से स्टेट अवार्ड से अलंकृत किया गया। 5 सितम्बर ]990 को 
अध्यापक दिवस के अवसर पर इन्हें नई दिल्ली में भारत के महामहिम 
राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमण जी ने सर्वश्रेष्ठ अध्यापक के राष्ट्रीय सम्मान तथा 
पुरस्कार से विभूषित किया। 


शाकिर जी को समाज सेवाओं से प्रभावित होकर महात्मा गाँधी शताब्दी 
समारोह आयोजन समिति ने भी इन्हे प्रथम मैडल तथा प्रशस्ति पत्र दे कर 
सम्मानित किया। हिन्दी, उर्दू, पंजाबी तथा डोगरी भाषा और साहित्य की 
अभिवृद्धि के लिए इन्होंने जो योगदान दिया उस के लिए इन्हें कई साहित्यिक 
सामाजिक- धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका 
है। श्री शाकिर जी का रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए फीचर एवं डाकूमैंटरीज 
लेखन का कार्य तथा इनके गीतों एवं गजलों का रेडियो तथा दूरदर्शन से 
प्रसारण इन को बहुमुखी प्रतिभा का सशक्त प्रमाण हैं। इन की प्रस्तुत पुस्तक 
“जम्मू के प्राचीन मन्दिर'' एक बहुमूल्य कृति है। इस पुस्तक में जम्मू का 
मंदिर स्थापत्य और मंदिरों का इतिहास समाहित है। इन्होने प्रत्येक मन्दिर का 
अध्ययन एक शोधकर्ता के रूप में किया है। 

मुझे आशा है कि जम्मू क्षेत्र के मंदिरों पर लिखित यह पुस्तक विद्वानों, 
शोध कर्ताओं तथा इतिहास और स्थापत्य में रूचि रखने वाले लोगों तथा नई 
पीढ़ी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। 

शुभ कामनाओं सहित। 


प्रो. शिव निर्मोही 


पैंथल (ऊधमपुर) 
!] नवम्बर 202! 
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दो शब्द 


देखने में आया है कि पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से विश्व के अन्य देशों 
में रहने वालों के साथ साथ अधिकतर भारत वासी भी अपनी सभ्यता, संस्कृति, 
भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाजों, तथा धार्मिक संस्कारों से विमुख हो कर अंधाधुंध 
पश्चिम के रंग में रंगते जा रहे हैं। हम अपनी उन परम्पराओं को भी भूलते जा 
रहे हैं जिन पर हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए। परन्तु इतना सब होने पर 
भी अनादि काल से प्रवाहित भारतीय विचारधारा, सनातन संस्कृति तथा दर्शन की 
धारा आज भी निरन्तर गतिमान है। इसी भाव को विश्व प्रसिद्ध कवि अलामा 
इकबाल ने कुछ यूँ व्यक्त किया है- 

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 

सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए-जमां हमारा॥ 

इस बात में संदेह नहीं कि भारत सदियों से ऋषियों-मुनियों, साधु-संतों, 
पीरों-फकीरों महात्माओं तथा महापुरूषों की तपो-स्थली रहा है जिन्होनें सभी को 
आपसी प्रेम, शांति, भाईचारे तथा मिल जुल कर रहने को प्रेरणा दी। 

प्राचीन मन्दिर, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थान तथा अन्य सांस्कृतिक 
स्मारक हमारी बहुमूल्य विरासत का हिस्सा हैं जो हमें अपने उज्जवल तथा 
गौरवमय अतीत से जोड़ने के साथ-साथ निरन्तर आगे बढनें की प्रेरणा भी देते 
हैं। भारत के अन्य भागों को तरह जम्मू-कश्मीर राज्य में भी कई प्राचीन 
मन्दिर, महल, दुर्ग तथा ऐतिहासिक स्मारक हैं जिन से हमें न केवल उस 
समय के इतिहास तथा धार्मिक अनुष्ठानों का पता चलता हें बल्कि जो हमें 
हमारे गौरवमय अतीत की आस्थाओं तथा विश्वासो से अवगत भी करवाते हैं। 

प्रस्तुत पुस्तक “जम्मू के प्राचीन मन्दिर” में जम्मू तथा उस के 
आस-पास के कुछ मन्दिरों की जानकारी देने का प्रयास किया गया है। जिस 
से आम लोग विशेष रूप से नई पीढ़ी को पता चल सके कि इन मन्दिरों का 
निर्माण कब कैसे और किन हालात में हुआ। किन राजाओं, महाराजाओं या 
महापुरूषों ने इन अद्भुत मन्दिरों को बनाने में सहयोग दिया। संक्षेप में मेने इन 
देवस्थानों के माध्यम से पढ़ने वालों को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से 
परिचित कराने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित लेख कश्मीर 
टाइम्स, दैनिक जागरण, धर्म मार्ग, श्री गंगा संग्रह, योजना, लो (डोगरी), जम्मू 
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प्रभात (डोगरी) तथा स्टेट टाइम्स (अंग्रेजी) आदि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं 
में प्रकाशित हो चुके हैं। इन लेखों के लिए मेरे द्वारा खींचे गए छाया चित्र 
(फोटोग्राफ) भी पाठकों की रूचि का केन्द्र रहे हैं। ''जम्मू के प्राचीन 
मन्दिर'' नामक यह पुस्तक, जम्मू के मन्दिरों एवं देवस्थानों पर भविष्य में 
प्रकाशित होने वाली पुस्तकों: की ही पहली कडी है। 

इस किताब में शामिल मन्दिरों तथा धार्मिक स्थलों की जानकारी उस क्षेत्र 
के वरिष्ठ नागरिकों, विद्वानों, मन्दिरों के पुजारियों तथा महन्तों के अतिरिक्त 
ऐतिहासिक, सामाजिक तथा धार्मिक किताबों#एवम्‌ लेखों से भी अर्जित की गई 
है। क्योंकि यह लेख बहुत पहले लिखे गये थे इसलिए संभव है आज उन 
धार्मिक स्थलों में कुछ परिवर्तन आ चुके हों। कुछ भी हो, मेरे लिये इन लेखों 
का एक ही लक्ष्य है और वह यह कि पाठक वर्ग धार्मिक स्थलों की इस 
बहुमूल्य विरासत से परिचित हो तथा समृद्ध एवं उज्जवल अतीत की रोशनी 
` से वे अपने वर्तमान तथा भविष्य को प्रकाशमय बना सकें। 

जम्मू क्षेत्र के धार्मिक स्थानों की यात्रा से मुझे अध्यात्मिक शान्ति प्राप्त 
हुई और ईश्वर की कृपा तथा बजुर्गों के आशीर्वाद से मेरा मार्ग दर्शन भी 
हुआ। इसके अतिरिक्त शिक्षा प्राप्ती, अध्ययन, लेखन तथा साहित्य साधना के 
दौरान मुझे अपनी धर्म पत्नी श्रीमती संतोष शर्मा तथा परिवार का पूरा सहयोग 
मिला] 

मैं सर्व श्री सुदेश महाजन, अर्श सहबाई, प्रो. शिव निर्मोही, प्रो. सत्यपाल 
श्रीवत्स, प्रबोध जम्वाल, नीरू शर्मा, प्रो. भारत भूषण, प्रो. निर्मल विनोद, 
छत्रपाल, कपिल. अनिरूद्ध, एस.एस आनन्द लहर, इन्द्र सिंह तथा अन्य मित्रों 
को प्रेरणा तथा सहायता से ही इस पुस्तक को आप तक पहुंचाने में सफल 
हुआ हू] र 

पुस्तक के बारे में अपने विचारों तथा सुझावों से मुझे अवश्य अवगत 
करवाएं- धन्यवाद। 

केवल कृष्ण 'शाकिर' 
] नवम्बर 20।] सीनियर लैक्चरर- सेवानिवृत 
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VII 


मन्दिरों का शहर - जम्मू 


तवी नदी के दाऐं किनारे एक पहाड़ी पर बसा प्राचीन नगर जम्मू 
अपनी सुन्दरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहीं से शिवालिक पहाड़ियों 
का सिलसिला आरम्भ होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने इस नगर 
को अपने कलात्मक हाथों से बनाया तथा संवारा हो। इस नगर को सजाने 
और इस के श्रृंगार में प्रकृति ने कोई कमी नहीं रहने दी। जम्मू शहर पहाड़ो 
पर एक मुकूट की भांति दिखाई देता है। जम्मू तथा इसके आस पास स्थित 
स्वास्थ्य वर्धक स्थानों की सैर करने तथा यहां के धार्मिक स्थानों की यात्रा 
करने के लिए लाखों की संख्या में लोग भारत तथा दुनियां के दूसरे भागों 
से यहां आते हैं। यहां के सुहावने वातायरण का आनन्द लेने, हरे- भरे वनों 
तथा वर्फ से ढकी चोटियों के दृश्य देखने, झरनों तथा नदियों की लहरों का 
मधुर संगीत सुनने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी हर वर्ष यहां आते हैं। 


जम्मू शहर के पूर्व में तवी नदी के किनारे किला बाहु तथा 
महामाया के वन हैं जिन का आकर्षक वातावरण और आस-पास के दृश्य 
सब को शांति प्रदान करते हैं। एक बार जो इस प्राकृतिक वातावरण का 
आनन्द लेता है उस के दिल में बार-बार यहां आने की इच्छा होती है। 
दूर-दूर तक फैली तवी नदी के पाट देखने वालों के दिलो में एक अद्भुत 
प्रसन्नता का एहसास पैदा करते हैं जिसे शब्दों में ब्यान नहीं किया जा 
सकता। सदियों से यहां हिन्दु, मुसलमान, सिख, ईसाई तथा जेन भाईयो को 
तरह इक्ट्ठे रह रहे हैं। जम्मू प्यार मुहब्बत तथा आपसी भाई चारे की एक 
मिसाल रहा है। मन्दिरों के कलश, मस्जिदों के मीनार, गुरूद्धारों तथा चचो 
की मौजूदगी यहां की कौमी एकता का जीता जागता सबूल हैं। यहां तमाम 
धर्मी के लोग मिल जुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में बढ़-चढ़ 


] 


कर हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे को मुबारक बाद देते हैं। त्यौहारों के दिनों 
में यहां बहुत रौनक होती है। उस समय जम्मू के हर बाजार तथा गली को 
सजाया जाता है और धार्मिक जुलूसों तथा झांकियों का आयोजन किया 
जाता है। अधिक मन्दिर होने के कारण जम्मू को “मन्दिरों का शहर” भी 
कहा जाता है। | 


शट जम्मू न केवल एक धार्मिक नगर है बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
इस नगर को महत्व हासिल है। कई विदेशी आक्रमण- कारियों ने इस पर 
आक्रमण करके इसे बबीद करने की कोशिश की। इस नगर को अपने 
अधीन करने का यत्न भी किया परन्तु यहां के वीर राजाओं तथा लोगों ने 
विदेशी शक्तियों का डट कर मुकाबला किया और उनको सफल न होने 
दिया। यहां के वीरों ने इस नगर की शान को बरकरार रखा। आज भी 
मुट्ठी भर असमाजिक तत्व जम्मू वासियों के भाई चारे, उनके प्रेम भाव 
तथा भेल मिलाप में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु जम्मू वासी 
ऐसे तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस नगर की सुन्दरता, 
यहां रहने वालों की मधुर वाणी और व्यवहार से कोई भी प्रभावित हुए बिना 
नही रह सकता। अतिथि आदर तथा सत्कार यहां की परम्परा रही है। वह 
जम्मू जो कभी चंद कच्चे घरों वाला एक गांव था आज एक बड़े नगर में 
विकसित होकर हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। र 


जम्मू का पुराना नाम कोई नहीं जानता परन्तु इस का यह अर्थ 
नहीं कि प्राचीन काल में जम्मू नगर मौजूद नहीं था। हो सकता है इसे 
किसी दूसरे नाम से पुकारा जाता हो। इस का वर्णन महाभारत तथा पुराणों 
में एक पवित्र स्थान के तौर -पर आया है। दूसरी शताब्दी तक जम्म के 
विषय में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। सब से पहले एक प्रसिद्ध 
इतिहासकार फरिश्ता ने जम्मू को उस के वर्तमान नाम से अपनी पस्तक 
में पेश किया। उसके पश्चात सभी ऐतिहासिक ग्रन्थों में इसे जम्म हो लिखा 
गया। अमीर तैमूर की आत्मकथा में जम्मू का विशेष तौर पर वर्णन किया 
गया है। राज दर्शनी के एक लेख के अनुसार जम्मू की नींव कलयुग की 


स्थापना से 550 साल पहले बत्ताई गई है जिस का मतलब है ईसा से 3650 
साल पहले या आज से 5630 साल पूर्व। 


जम्मू कब और कैसे आबाद हुआ इस बारे में इतिहासकारों के 

अलग अलग विचार हैं परन्तु इस बात को अधिकतर लोग मानते हैं कि 
जिस स्थान पर आज जम्मू है वहां कभी एक घना जंगल था और गिने चुने 
घर ही थे। एक आम विचार जिस पर अधिक जोर है वह यह है कि इस 
नगर को राजा जाम्बू लोचन ने बसाया जो बाहु राज्य के शासक बाहु लोचन 
का भाई था। राजा बाहुलोचन की कोई संतान नहीं थी इसलिए बाहु राज्य 
उस के भाई जाम्बू लोचन को मिल गया। तवी नदी के इस पार का क्षेत्र 
उस समय बियावान जंगल था जहां जंगली जानवर घूमते थे। रात तो रात 
दिन को भी इस ओर आने की कोई हिम्मत नहीं करता था। इस जंगल 
में जो घर थे वहां रहने वाले भी जंगली जानवरों के डर से सहमे सहमे रहते 
थे। एक दिन राजा जाम्बू लोचन शिकार खेलने के लिए उस जंगल में 
आया। घमते-घमते उस की नजर एक तालाब पर पड़ी जहां एक ओर शेर 
तथा दसरी ओर बकरी पानी पी रही थी। बकरी को शेर से कोई डर नहीं 
था। यह दृश्य देख कर जाम्बू लोचन शिकार भूल कर गहरी सोच में डूब 
गया। जब शेर तथा बकरी पानी पीकर चले गये तो वह तालाब पर आया। 
उस स्थान से वह बड़ा प्रभावित हुआ और अपने सिपाहियों को बुलाकर 
आदेश दिया कि इस स्थान पर एक नगर बसाया जाये। यह स्थान शांति का 
प्रोत है जहां एक बकरी बिना शेर के डर से पानी पी रही है। में चाहता हू 
कि यहां अपना महल बनवाऊ और एक नगर बसाऊं। इस के बाद जंगल 
को कटवा कर जाम्ब नगर आबाद किया गया और यहा महल बनवाये गये। 
वही जाम्ब नगर बाद में जम्म्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा जाम्बू लोचन 
ने स्यालकोट के राजा की बेटी से शादी की जिस से पूर्णकरण पैदा हुआ। 

इस प्रकार एक के बाद दूसरे वंश का शासन जम्मू पर रहा। ।3 ई० 

407 ई० तक राजा माल देव जम्मू का राजा हुआ है। वह बड़ा बुद्धिमान 
तथा बहादर था। उसकी बहादुरी की धाक सारे इलाके में थी। एक बार वह 


तवी नदी से एक भारी पत्थर उठा कर लाया और अपने महल के पिछले 
->) 


भाग में रख दिया जो आज भी मुहल्ला काली जननी में पड़ा है। इस पत्थर 
का जम्मूवासी बड़ा आदर करते हैं। 


पुरानी मण्डी की बारहदरी में राजामालदेव की पिंडी है जिसे राजे 
तथा जम्वाल राजपूत पूजते हें। महाराजा गुलाब सिंह के बाद जम्मू कश्मीर.' 
के तमाम महाराजाओं का यहीं राजतिलक हुआ यही कारण है कि उस ओर 
जाने वाली सड़क को राजतिलक रोड़ कहा जाता है। उस समय जम्मू के 
राजाओं के महल पुरानी मंडी के आस पास ही थे और उनके मंत्री तथा बड़े 
अधिकारी भी वहीं .रहते थे इन मुहल्लो में पुरानी तरज के मकान इस बात 
का सबूत हैं कि उस समय यहां बहुत रौनक होती होगी और यह क्षेत्र समृद्ध 
लोगों का निवास स्थान था। उस समय जम्मू नगर का बाजार महेशी गेट 
* से पुरानी मण्डी तंक ही था। 


मालदेव से आठ या नो पीढ़ियों के “पश्‍चात 7733. ई० में राजा 
रंजीत देव जम्मू की गद्दी पर बैठे। उस समय पंजाब में लड़ाई-झगडों के 
कारण हर जगह गड़बड़ फैली हुई थी। लोगों की जान तंथा माल को खतरा 
पैदा हो गया था परन्तु उस समय जम्मू में पूर्ण शांति का वातावरण था] 
राजा रंजीत देव के शासन काल को स्वर्ण युग के नाम से याद किया जाता 
है। उस समय डर के कारण पंजाब के कई परिवार जम्मू में आ कर बस 
गये। जो भी बाहर से यहां आया राजा रंजीत देव ने उसे हर प्रकार की 
सुविधा दी ताकि वे यहां रह कर शांति पूर्वक ढंग से अपना कारोबार आरभ 
कर सके और सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। जम्म में मुसलमानों की 
आमद उसके शासन काल में ही हुई। सादात वंश की बेगम भी अपनी सेना 
के साथ जम्मू में शरण लेने आई। रंजीत देव ने उस के ठहरने के लिए 
एक हवेली बनवाई जहां आज रेडियो स्टेशन है। इस स्थान को हवेली बेगम 
के नाम से जाना जाता था। उसी समय कई कारीगर भी जम्मू आए जिन 
में अधिकतर मुसलमान थे। राजा रंजीत देव ने उनको यहां बसाने में बहुत 
दिलचस्पी दिखाई। उनको यहां घर बनाने के लिए जमीन तथा दसरी 
सुविधाएँ प्रदान कीं। उस समय जम्मू व्योपार का केन्द्र था और लोगों की 
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आर्थिक दशा भी अच्छी थी। रंजीत देव ने बेगम तथा उस के साथ आये 
अधिकारियों तथा सैनिकों के लिए बाहु किले के सामने एक मस्जिद का 
निर्माण भी करवाया ताकि उनको नमाज अदा करने में सुविधा हो। उसके 
शासनकाल में यहां पीरों-फकीरों तथा सूफी संतों के आने का सिलसिला 
भी शुरू हो गया। उस समय आने वाले कई फकीरों की दरगाहें जम्मू में 
आज भी मौजूद हैं। उसी जमाने में जम्मू में गंगा-यमुनी सभ्यता का 
आरंभ हुआ। | 


कहते हैं कि मुहलला मस्तगढ़ की मस्जिद का निर्माण भो राजा 
रंजीत देव के शासन काल में ही हुआ था और जम्मू जो कभी केवल एक 
वर्ग मील क्षेत्र में ही था 7775 ई० में साढ़े तीन वर्ग मीटर में फेल गया। 
इसके अतिरिक्त उस समय कई कुरें खुदवाये गये ताकि लोगों को पीने का 
पानी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। उस समय के 
कुछ कुऐं आज भी जम्मू के विभिन्न भागों में देखे जा सकते हैं 


77 जून ]822 ई० को जम्मू के इतिहास में एक नया मोड़ आया 
जब पंजाब केसरी महाराजा रंजीत सिंह ने अखनूर के स्थान पर चनाब नदी 
के दायें किनारे जिया पोता घाट पर गुलाब सिंह को जम्मू का राजा घोषित 
कर उसे अपने हाथों से राजतिलक किया। फिर 846 ई० में अमृतसर _ 
सन्धि के अन्तर्गत गुलाब सिंह जम्मू-कश्मीर के महाराजा बने। इस प्रकार 
जम्मू का छोटा सा राज्य कुछ ही समय में जम्मू-कश्मीर के नाम से एक 
विशाल राज्य बन गया जिसकी सीमाएँ चीन, तिब्बत, रूस तथा अफगानिस्तान 
से जा मिली। 


महाराजा गुलाब सिंह ने ।856 ई० में अपने जीवन काल में ही 
जम्मू-कश्मीर का शासन अपने पुत्र रणवीर सिहं के हवाले कर दिया। 
महाराजा रणवीर सिंह ने शिक्षा का प्रचारं प्रसार करने में बहुत काम किया। 
उनके शासन काल भें हिन्दी संस्कृत की शिक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया: 
गया और कई पाठशालाएँ खोली गई जिन में संस्कृत तथा हिन्दी पढ़ाने के 
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अतिरिक्त धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन का भी उचित प्रबंध किया गया था। 
उनके शासन काल में कई मन्दिरों का निर्माण भी हुआ जिन में जम्मू का 
रघुनाथ मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है। वह उच्च कोटि के शासक, विद्वान तथा 
बहादुर योद्धा थे जिन्होंने राज्य का शासन चलाने में बड़ी सूझ-बूज से काम 
लिया। 


महाराजा रणवीर सिंहं के स्वर्गवास होने पर उन के पुत्र प्रताप सिंह 
35 वर्ष की आयु में जम्मू-कश्मीर के महाराजा बने। उन्होंने 885 ई० से 
॥925 ई० तक राज किया। वह भी धार्मिक विचारों के थे। उन्होंने भी 
शिक्षा के विस्तार के लिए कई स्कूल खोले। क्योंकि उनका, कोई पुत्र न 
था इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात उन के भाई अमर सिंह के पुत्र हरि 
सिंह जम्मू-कश्मीर के महाराजा बने। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए बहुत 
से काम किये। उनके शासन काल में पहली बार हरिजनों के लिए मन्दिरों 
के द्वार खुल गये। उन्होंने लड़कियों के पैदा होने पर उन को मार देने की 
कुरीति को समाप्त किया और राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने 
के लिए अनथक प्रयास किये। 


मन्दिरों के इस शहर में सूफी संतों और पीरों-फकीरों की दरगाहें, 
मस्जिदें, गुरूद्धारे तथा चर्च भी हैं जो इन धर्मो के मानने वालों के आपसी 
प्यार तथा एकता के प्रतीक हैं जिस पर जम्मू को सदा गर्व रहा है। जम्म 
का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रघुनाथ जी का मंदिर है जहां सारा द्नि 
श्रद्धालु भगवान के दर्शन को आते और भजन कीर्तन करते हैं। 


रघुनाथ जी के मन्दिर के इर्द-गिर्द और भी कई देवी- देवताओं के 
मन्दिर हैं। इन मन्दिरों के कलश दूर से ही देखने वालों का दिल मोह लेते 
हैं इन मन्दिरों की विशेषता यह है कि उत्तरी भारत में एक हो स्थान पर 
इतनी संख्या में मन्दिर किसी दूसरे स्थान पर नहीं। इन मन्दिरों में माता 
वैष्णो देवी के यात्रियों के कारण भी अधिक भीड़ रहती है। इसके 
अतिरिक्त त्योहारों के दिनों में इन मन्दिरों को खास तौर पर सजाया जाता 
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है और यहीं से धार्मिक झांकियां निकाली जाती हैं। 


एक लेख के अनुसार इस मन्दिर के निर्माण का काम, जम्मू-कश्मीर 
राज्य के संस्थापक महारजा गुलाब सिंह के शासन काल में आरंभ हुआ और 
महाराजा रणवीर सिंह के शासन काल में सम्पन्न हुआ था। श्री रघुनाथ 
मन्दिर परिसर में 77 से अधिक मन्दिर तथा सवा बारह लाख शालग्राम हैं। 
देश भर में उन्नीसवीं शताब्दी में बनने वाले मन्दिरों में यह मन्दिर वास्तुकला 
के अद्भुत नमूने समझे हाते हैं। मन्दिरों में मूर्तियों की स्थापना महाराजा 
रणवीर सिंह के समय हुई। हिन्दू धार्मिक ग्रन्थों में जितने भी देवी-देवताओं 
का वर्णन मिलता है उन सब की मूर्तियां यहां स्थापित की गई हे। मन्दिर 
परिसर में डोगरा राजाओं तथा महाराजाओं की समाधियां भी हैं। 


शालीमार चोक के पास रणवीरेशवर मन्दिर शायद उत्तरी भारत का 
सब से बड़ा शिव मन्दिर हे। एक लेख के अनुसार यह मन्दिर केवल एक 
महीने में निर्मित हुआ था। मन्दिर की प्रतिष्ठा महाराजा रणवीर सिंह के 
शासन काल में हुई थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस मन्दिर को बनाने 
में 2 साल लगे। कुछ भी हो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता 
कि इस मन्दिर में स्थापित शिव लिंग बड़े सुन्दर हैं जिन के दर्शन करने तथा 
जल चढ़ाने से श्रद्धालुओं को असीम आनंद का अनुभव होता है। यहां 
आकर भक्त भोले शंकर के दर्शन करके अपने आप को बडा भाग्यशाली 
समझते हैं। मन्दिर में लगभग सात फुट ऊंचा काले रंग का शिव लिंग हे 
और सामने दीवार के पास एक ऊंचे चबूतरे पर भगवान शिव तथा माता 
पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां हैं। मन्दिर के बाहर नन्दी गण जी 
विराजमान है। 


पंजवक्तर भगवान शिव का प्राचीन मन्दिर है जिसका निर्माण राजा 
माल देव के समय में हुआ। बाद में महाराजा प्रताप सिंह ने इसी स्थान पर 
एक और मन्दिर बनवाया और शिवलिंग की वेदी पर चांदी चढ़ा दी। मन्दिर 
परिसर में अब कई देवी देवताओं के मन्दिर तथा महंतों की समाधियां बनी 
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हुई है। एक और शिव मन्दिर पीर खोह्‌ के नाम से प्रसिद्ध है। इस के 
अतिरिक्त महालक्ष्मी मंदिर पक्का डंगा, लक्ष्मी नारायण मन्दिर जो दिवान 
मन्दिर कहलाता है, गदाधर मन्दिर, रघुनाथ मन्दिर पुरानी मण्डी, रघुनाथ 
मन्दिर गुमट के नीचे, रेडियो स्टेशन के सामने रघुनाथ मन्दिर तथा कई 
मन्दिर हैं। इसके अतिरिक्त हर गली तथा हरं मोहल्ले में कहीं न कहीं किसी 
न किसी देवी देवता का मन्दिर है जहां सुबह शाम श्रद्धालुओं की भीड़ रहती 
हैं। मन्दिर महाकाली किलाबाहु तथा महामाया का मन्दिर भी प्राचीन मन्दिर 
में गिने जाते हैं। 


जम्मू में कई सूफी संत इस्लाम धर्म का प्रचार करने आए जिन्होंने 
बिना किसी भेदभाव के यहां के लोगों को सच्चाई, नेकी तथा ईमानदारी के 
रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। 


उस समय जम्मू के राजाओं तथा बाद में जम्मू कश्मीर के 
महाराजाओं ने उन का हार्दिक अभिनन्दन किया और उनको उचित सुविध 
एं दी ताकि वे यहां रहा कर लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। यहां के राजा 
महाराजा उन फकीरों के मुरीद थे और उन के दरबार में उपस्थित होकर 
उनं का आशीर्वाद प्राप्त करते थे। उन फकीरों के मजार आज भी जम्मू 
शहर और उस के आस पास मौजूद हैं। गुमट के पास पीर रोशन शाह वली 
की दरगाह है। उत्तरी भारत पर मुसलमानों की विजय के समय यह बुजुर्ग 
जम्मू आए। उन के बारे में कहां जाता है कि वह अरब के रहने वाले थे 
और जम्मू में आकर उन्होंने गुमट के करीब डेरा डाला। पीर मिट्ठा की 
दरगाह मोहल्ला पीर मिट्ठा में है। पीर मिट्ठा साहिब राजा अजायब देव के 
शासक काल में जम्मू आये. थे। वह बड़े परहेज़गार संत थे और किसी के 
हाथ का बना खाना नहीं खाते थे। पीर बुडनअली शाह की दरगाह हवाई 
ग्राऊंड सतवारी के पास है। कहा जाता है कि पीर बुडनअली शाह, गुरु 
नानक देव जी के समकालीन थे। बाबा जीवन शाह आज से लगभग डेढ़ | 
सौ साल पहले जम्मू आए। उनकी दरगाह मोहल्ला बाबा जीवन शाह शहीदी 
चौक में है। अमर महल के उत्तर नें दरगाह पांच पीर है। कहते हैं यहां पांच 
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पीर बैठा करते थे। पीर लखदाता, पीर अलिफ शाह आदि के अतिरिक्त 
जम्मू में कई पीरों फकीरों की दरगाहें हैं जहां हर वीरवार को श्रद्धालुओं की 
भीड़ होती हैं। इन दरगाहों पर वार्षिक मेलों का आयोजन किया जाता है। 
दरगाहों के अतिरिक्त जम्मू में कई मस्जिदें भी हैं जिन में सब से बड़ी 
मस्जिद तालाब खटीका में हैं। 


ईसाईयों का सब से पुराना गिरजा घर रैजीडैंसी रोड पर हैं। ज्यूल 
सिनेमा के पास रोमन कैथोलिक फिरके का गिरजा घर ॥952 ई. में बना 
था। जो कानवैंट स्कूल की देख रेख में हैं। अब तो गांधीनगर, प्रेम नगर, 
सीपी.ओ तथा शहर के विभिन्न भागों में कई गिरजा घर बन गये हैं जहां 
हर रविवार को ईसाई फिरके के लोग ईश्वर की प्रार्थना के लिए जाते हैं। 


रघुनाथ बाजार के मध्य गुरुद्वारा सिंह सभा, शालीमार सड़क पर 
गुरुद्वारा महात्मा नरिजंन दास, लखदाता बाजार, रघुनाथ मन्दिर के पास 
गुरुद्वारा सुन्दर सिंह है धोन्थली के पंचायती गुरुवार में, गुरुनानक देवी जी ` 
की मूर्ति है। तालाब तिल्लो में गुरुद्वारा छटटी पादशाही, वीर मार्ग, जैन 
बाजार, गांधी नगर, नानक नगर, मोती बाजारं, रिहाड़ी चुंगी, बख्शी नगर, 
के अतिरिक्त दूसरे कई स्थानों पर भी गुरूद्धारों का निर्माण किया गया हे 
जहां सुबह शाम शब्द कीर्तन तथा गुरुवाणी का पाठ होता है। 


इस प्रकार जम्मू एक मिली जुली सभ्यता का संगम है जहां सभी 
धर्मों के मानने वाले सदियों से मिलजुल कर रह रहे हैं। महाराजा रणवीर . 
सिंह ने यदि धार्मिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया तो महाराजा प्रताप सिंह ने 
पंजाब के पाठ्यक्रम के आधार पर जम्मू में पहला हाई स्कूल स्थापित किया 
जो रणवीर हाई स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है और परेड ग्राऊंड के पास हे। 


इसके अतिरिक्त कुछ मिडल तथा प्राईमरी स्कूल भी खोले गये। 

]90 ई में प्रिंस आफ वेल्ज़ के जम्मू आने पर एक कालेज भी खोला गया 

जिस का नाम प्रिंस आफ वेल्ज़ कालेज रखा गया जो अब गांधी मैमोरियल 

कालेज के नाम से जाना जाता है। इस समय जम्मू में कई कालेजे*खुल 
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गये हें जहां विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखला लेते हैं। 
राजकीय शिक्षा संस्थानों के अतिरिक्त कई प्राईवेट शिक्षा संस्थान भी खुल 
गये हैं जिन के कारण शिक्षा का अधिक प्रसार हो गया है और जम्मू के 
विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर के ऊचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हैं। 


पुराने वक्‍तों में लोगों के मकान अधिकतर राजाओं के महलों के 
आस पास ही थे। जैसा कि पहले कहा गया है 7775 ई. में राजा रंजीत देव 
के समय जम्मू शहर का क्षेत्रपल साढ़े तीन वर्ग मील के करीब था जो ॥90] 


ई. मे ]67 वर्ग मील तक फैल गया और आबादी 36]30 के लगभग हो 
गई। 


| जम्मू शहर के अन्य प्रसिद्ध तथा देखने योग्य स्थान तथा हमारी 
अमूल्य विरासत के प्रतीक जम्मू कश्मीर के राजाओं तथा महाराजाओं द्वारा 
निर्मित महल हैं जो वास्तुकला के अद्भुत नमूने समझे जाते हैं। मुबारक 
मंडी महलों का निर्माण 770 ई में राजा धुवदेव ने शुरू किया था। इसके 
बाद समय समय पर राज्यके शासक यहां नये महल बनाकर इनमें वृद्धि 
करते गये। महाराजा गुलाब सिंह से लेकर महाराजा हरिसिंह तक सब ने इन 
महलों को अपनी इच्छा अनुसार बनाया और सजाया। सरकारी कार्यालयों : 
के लिए भी यहां कई भवन बनाये गये। यद्यपि इससे पहले भी यहां महल 
थे परन्तु कहा. जाता है कि नई किसम के महलों का निर्माण ।824 ई में 
राजा गुलाब सिंह ने आरंभ किया। शाही महलों के मध्य बने खुले आंगन 
में आम दरबार लगता था जहां सब को अपनी शिकायतें तथा कठिनाईयां 
राजाओं के सामने रखने का मौका दिया जाता था। लोगों की कठिनाईयों 
का समाधान मौके पर ही किया जाता था। आज से पचास साल पहले तक 
इन महलों की शान देखते ही बनती थी परन्तु आज वह बात नहीं। ॥947 
ई. से पहले किसी को भी इन महलों से नंगे सिर गुजरने की अनुमति नहीं 


थी। महलों में प्रवेश के लिए तीन बड़े मुख्यद्वार थे जहां हर समय पहरा रहता 
था। . 


जिस बलाक में अब आदलते हैं वहां पहले राज्य पाल का कार्यालय 
तथा बड़ी अदालतें हुआ करती थी। जिस भाग में डविजनल कमीश्नर का 
कार्यालय है वह राजा अमर सिंह का महल था। अमर महल बनने से पहले 
वह यहीं रहते थे। कुछ समय तक इस भाग को आमी हैडक्वार्टर के तौर 
पर प्रयोग में लाया गया। पिंक हाल एक और सुन्दर भाग है जहां महाराजा 
प्रताप सिंह अपना दरबार लगाया करते थे। यह सारे महल प्रशासनिक 
लापरवाही तथा अनदेखी के कारण मलबे के ढेर में परिवर्तित होते जा रहे 
हैं। यदि समय रहते इस ओर ध्यान न दिया गया तो हमारी इस अमूल्य 
विरासत के निशान मिट जायेंगे जिस पर हमें गर्व हैं। 


जम्मू शहर में प्रवेश करने के लिए कुछ प्रवेश द्वार बनाये गये थे 
जिन पर कड़ा पहरा होता था। रात के समय किसी को भी शहर में प्रवेश 
करने की अनुमति नहीं थी। अधिक तर लोग गुमट गेट से ही शहर में प्रवेश 
करते थे। गेट के साथ बड़ी दीवार थी जिसके चिन्ह टाऊन हाल बनने तक 
मौजूद थे। 


तवी नदी को पार करने के लिए नावों का पुल था। बाढ़ के कारण 
जब तवी नदी में जल का स्तर ऊंचा हो जाता था तो पुल को उठा लिया 
जाता था। पुल पार करने के लिए लोगों को कुछ पैसे देने पड़ते थे जो 
सरकारी खजाने में जमा किये जाते थे। इस के बाद तवी नदी पर झूला पुल 
बना और फिर महाराजा हरि सिंह के शासन काल में लोहे के पुल का 
निर्माण हुआ। 


महाराजा प्रताप सिंह के शासन काल में सात बड़ी नहरें खोदी गई 
इन में सब से बड़ी नहर का नाम रणवीर नहर है जो रणवीर सिंह के शासन 
काल में बनना आरंभ हुई थी और महाराजा प्रताप सिंह के शासन काल में 
बनकर तैयार हुई। गर्मियों के दिनों में भारी संख्या में लोग नहर के किनारे 
आकर ठडी हवा तथा पानी, का आनंद लेते थे परन्तु आज वह रौनक देखने 
को नहीं मिलती। जम्मू में बैसाखी का मेला नहर पर ही लगता था। जम्मू 


॥] 


से अखनूर तक का सफर किसी जमाने में नावों से होता था और सामान 
आदि लाने ले जाने के लिए भी नावों का ही प्रयोग किया जाता था। नहर 
के साथ एक लेबारेट्री थी जहां स्थानीय जड़ी-बूटीयों से दवाईयां तैयार की 
जाती थीं। इस लेबारेट्री का नाम ड्रग रिसर्च लेबारेट्री था जिसे अब रीजनल 
रिसर्च लेबारेट्री का नाम दिया गया है। शहर को बिजली सप्लाई करने के 
लिए नहर पर एक पावर हाऊस बनाया गया था जो उस समय की आबादी 
की जरूरत को पूरा करता था। मरीजों की चिकित्सा के लिए जम्मू में एक 
ही बड़ा इस्पताल था जो सूबा भर की आवश्यकता को पूरा करता था। 
हस्पताल में मरीजों को निःशुल्क दवाईयां मिलती थीं और खाना भी दिया 
जाता था। यह हस्पताल वर्तमान सुपर बाजार के स्थान पर था जो बाद में 
शालीमार के पास नई इमारत में चला गया जो श्रो महाराजा गुलाब सिंह 
हस्पताल के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में यानि आज से 50-60 
साल पहले अधिकतर लोग पैदल ही सफर करते थे। 


कुछ लोग टांगों पर भी आते जाते थे। मोटरें बहुत कम थीं। सड़कों 
पर कभी कभार ही कोई गाड़ी दिखाई देती थी। जम्मू की सड़कों तथा 
बाजारों में बड़ी आसानी से घूमा जा सकता था। ऐक्सीडेंट बहुत कम होते 
-थे। इससे पहले जम्मू तथा श्रीनगर का सफर बैल गाड़ियों द्वारा होता था। 
विभाजन से पूर्व जम्मू तक रेल भी आती थी। जम्मू से सेयालकोट का 
फासला 26 मील था और अधिकतर लोग रेल से ही सफर करते थे। उस 
समय जम्मू क्रो अड्डा नन्दा बस से प्रतिदिन दो या तीन गाड़िया ही चलती 
थी॥ इस छोटी सी गाड़ी में केवल 6 सवारियां. ही बैठ सकती थीं। सामान 
लाने ले जाने वाली गाड़ियों में केवल पांच सवारियां बैठ सकती थीं और 


बाकी स्थान में सामान रखा जाता था। जम्मू से सेयालकोट का किराया 
शायद चार आने था। 


एक लेख के अनुसार किला बाहु दुव देव के शासन काल में गुलाब 
देव ने बनवाना आरंभ किया जो राजा रंजीत देव के शासन काल में तैयार 
हुआ। 947 तक तथा उसके कुछ समय बाद तक यहां तोपें तथा बारूद 
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रखा जाता था। उस समय जब बहुत कम लोगों के पास घड़ियां होती थीं 
समय की जानकारी देने के लिए यहां से दोपहर 72 बजे तोप चलती थी 
जिस की आवाज बीस मील तक जाती थी। किले के अंदर माता महाकाली 
का मन्दिर है जहां प्रतिदिन खासकर ऐतवार तथा मंगलवार और नवरात्रों को 
श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। । 


जम्मू का अमर महल भी माता वैष्णों देवी के यात्रियों तथा पर्यटकों 
के लिए आकर्षण का केन्द्र है। कहा जाता है कि इस महल का डिज़ाइन 
एक फ्रांसीसी आर्कीटेक्ट ने तैयार किया था। राजा अमर सिंह के स्वर्गवास 
के बाद वह अपने देश चला गया और इस महल का प्लान भी अपने साथ 
ले गया! इस महल को अब म्यूजियम तथा लाईब्रेरी में तबदील किया गया 
है। यहां प्रसिद्ध चित्रकारों की कला कृतियां रखी गई है। पहाड़ी चित्र कला 
में नल दम्यन्ति के चित्र बनाये गये हैं। जिनकी संख्या 47 है। डोगरा 
राजाओं तथा राजकुमारों के अतिरिक्‍त राज परिवार के सदस्यों के चित्र भी 
यहां रखे गये हैं। सोने का बना राज सिंघासन तथा राज्य से बाहर के 
चित्रकारों के बनाये चित्र भी इस म्यूजियम की शोभा बढ़ाते हैं। 


महाराजा हरि सिंह द्वारा निर्मित हरि पैलेस के एक भाग में राज्य के 
राज्यपाल पाल रहते हैं। एक भाग को अब होटल बना दिया गया हे। जम्मू 
के कई दूसरे भागों में भी डोगरा राजाओं की बनाई हुई इमारतें हैं, जो उस 
समय की वास्तुकला के अद्भुत नमूने समझी जाती हैं। उन राजाओं ने 
प्रजा की भलाई के भी बहुत से काम किये। यही कारण है कि आज तक 
जम्मू- कश्मीर के लोग दिल से उन का आदर करते हैं। 


जैफ एफ 


श्री रघुनाथ मन्दिर - जम्मू 


. अधिक मंदिरों के कारण ही जम्मू दूर-दूर तक “मंदिरों का शहर” 
के नाम से प्रसिद्ध हे। पहाड़ी पर होने के कारण यहां बने मंदिरों के सुनहरी 
कलश दूर से ही दिखाई देते हैं। सूर्य की रोशनी में इन कलशों की चमक 
यहां आने वाले यात्रियों त्था पर्यटकों के दिलों में इस शहर को नज़दीक 
से देखने की उत्सुकता को और बढ़ा देती हे। यूं तो जम्मू में पहले भी बहुत 
मंदिर थे परन्तु डोगरा महाराजाओं के शासनकाल में मंदिरों की संख्या में 
वृद्धि हुई। 


. जम्मू में सब से बड़ा तथा प्रसिद्ध रघुनाथ जी का मन्दिर है जिस में 
` भगवान श्री राम, माता-सीता जी तथा लक्ष्मण जी की बड़ी सुंदर संगमरमर 
की मूर्तियां स्थापित है। उन के सामने ही राम भक्त हनुमान जी की मूर्ति 
है। कहा जाता है कि मन्दिर का निर्माण कार्य ॥85] ई में जम्मू कश्मीर 
राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह के शासन काल में आरम्भ हुआ 
और इस का उद्घाटन उन के पुत्र महाराजा रणवीर सिंह ने 7857 में किया 
था। डोगरा राजाओं के शासन काल में सब को धार्मिक स्वतंत्रता थी और 
सब लोग अपने ढंग से ईश्वर की आराधना करते थे। डोगरा राजाओं ने 
हिन्दू धर्म के साथ-साथ अन्य धर्मो के मानने वाले लोगों से भी अच्छे संबंध 
स्थापित किए। सभो धर्म के विद्वानों का वे आदर करते थे। उन के शासन 
काल में ही अधिक पीर फकीर जम्मू शहर में आए थे जिन को यहां रहने 
की पूर्ण सुविधा डोगरा राजाओं ने दी। यही कारण है कि उन दिनों जम्म 
आपसी भाईचारे की एक मिसाल समझा जाता था। डोगरा महाराजाओं ने 
जम्मू क्षेत्र के हर नगर तथा गांव में मंदिरों का निर्माण करवाया जिन में 
अधिक तर रघुनाथ जी के मन्दिर ही थे। डोगरा शासक अपने आप को सूर्य _ 


ा4 


वंशी राजपूतों के ही वंशज मानते हैं जो अयोध्या से चल कर यहां आए। 
भगवान राम को वे अपना संरक्षक तथा कुल देवता मानते हैं। 


श्री रघुनाथ जी का मन्दिर एक मन्दिर नहीं बल्कि यहां और भी 
बहुत से मन्दिर हैं जिन की संख्या 77 के करीब हैं। मन्दिरों का यह समूह 
पुराने जम्मू शहर के दक्षिण में स्थित है और उत्तरी भारत में निर्मित प्रसिद्ध 
मन्दिरों में गिना जाता है जो एक विशाल भू-भाग में फैला हुआ है जहां 
हर समय भजन कीर्तन होता रहता हे। अप्रैल 884 में महाराजा रणवीर 
सिंह ने धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की ताकि मन्दिरों के प्रबंध को सुचारू रूप 
से चलाया जा सके। इन मन्दिरों के साथ बहुत सी जमीन भी लगा दी ताकि 
मन्दिर के पुजारियों तथा यहां रहने वाले साधु-संतों तथा महात्माओं के लिए 
भोजन आदि का प्रबंध किया जा सके। जब महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू 
कश्मीर का शासन संभाला तो उन्होंने हिन्दू धर्म की उन्नति तथा प्रचार के 
लिए कई मन्दिर तथा धर्मशालाएं बनवाई। उन्होंने अपने जीवन काल में ही 
एक खजाना खोलने का आदेश दिया जिस का नाम रघुनाथ जी का 
खजाना? रखा गया। इस के लिए उन्होंने 5 लाख रूपए दिए जिस के ब्याज 
से इन स्थानों का प्रबंध चलता था। उन्होंने अपने बेटे रणवीर सिंह को इस 
का ट्रस्टी बना दिया। पिता की इच्छा पूर्ति के लिए महाराजा रणवीर सिंह 
ने धर्मार्थ ट्रस्ट का संविधान बनाया और एक कोसल की स्थापना की ताकि 
धर्माथ ट्रस्ट फड का प्रयोग ठीक ढंग से किया जा सके। महाराजा रणवीर 
सिंह न केवल निपुण शासक थे बल्कि उच्च कोटि के विद्वान भी थे जिन 
को भारत के साथ साथ डुग्गर की बहुमूल्य विरासत तथा प्राचीन संस्कृति से 
बड़ा लगाव था। वह विद्या के प्रचार तथा प्रसार में भी बड़ी रुचि लेते थे। 
उन्होंने धर्मार्थ ट्रस्ट फंड को मन्दिरों की पूजा तथा सदात्रत तक ही सीमित 
नहीं रखा बल्कि रघुनाथ मन्दिर परिसर में अन्य भाषाओं के ग्रन्थों का 
अनुवाद करने के लिए एक विभाग भी स्थापित क़िया। यहां एक पाठशाला 
भी स्थापित की जिस में चारों वेदों, छ: शास्त्रों, अन्य धार्मिक ग्रंथों के साथ 
साथ संस्कृत की शिक्षा भी दी जाती थी। पाठशाला में 500 विद्यार्थियों के 
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लिए खाने तथा रहने का प्रबंध निःशुल्क किया गया था! इसके अतिरिक्त 
उन को पढ़ने के लिए किताबें भी उपलब्ध करवाई जाती थीं। एक 
पुस्तकालय भी था जिसमें उस समय लगभग छःहजार से भी अधिक प्राचीन 
काल की संस्कृत में लिखी किताबें तथा हस्तलेख थे। पुस्तकालय तो आज 
भी है परन्तु संस्कृत पाठशाला अब यहां नही। अनुवाद विभाग में संस्कृत, 
फारसी तथा अरबी भाषाओं के विद्वानों को नियुक्त किया गया था। मन्दिर 
के पीछे एक बावली का निर्माण भी किया गया जिस का जल पुजारी 
मन्दिरो की पूजा के लिए प्रयोग में लाते थे। एक बहुत बड़ा खेल का मैदान 
भो था जहां शाम को विद्यार्थी खेलें खेलते थे। मन्दिर परिसर के तीनों ओर 
कमरे बने हुए थे जहां श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। उन 
के लिए खाने पीने का पूरा प्रबंध किया जाता था परन्तु आज उन में से 
बहुत कम कमरे बाकी बचे हें। उन के स्थान पर आधुनिक ढंग की सरायें 
बनाई गई हे जिनका प्रबंध धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन है ओर जिस के एक 
मात्र ट्रस्टी महाराजा हरि सिंह के पुत्र डा. कर्ण सिंह जी है। 


मन्दिर परिसर के बाहर वर्तमान. हरि मार्किट के सामने एक बहुत 
बड़ा तालाब होता था जो हर समय निर्मल तथा स्वच्छ जल से भरा रहता 
था। जम्मू वासी तथा रघुनाथ मंन्दिर की सराय में रहने वाले यात्री प्रात: इसी 
तालाब में स्नान करके मन्दिरों में पूजा किया करते थे अब तो वह तालाब 
दिखाई नहीं देता। 


श्रो रघुनाथ जी के मन्दिर का निर्माण कैसे हुआ इस विषय में शिव 
निर्मोही जी ने अपनी किताब डुग्गर के देवस्थान में श्री राम कष्ण शास्त्री 
अव्यय द्वारा लिखित पुस्तिका के हवाले से कहा है कि महाराजा गुलाब सिंह 
ने इस मन्दिर का निर्माण श्री राम दास वैरागी की प्रेरणा से किया। शास्त्री 
जी के अनुसार राम दास वैरागी ने गुलाब सिंह के राजा बनने की भविष्य 
वाणी सूई सिम्बली में की थी। वैरागी जी भगवान राम के भक्त थे। वह 
भगवान राम जी की भक्ति तथा उन के आदर्शो का प्रचार करने अयोध्या 
से जम्मू आए थे और सूई सिम्बली में कुटिया बना कर रहते थे। वैरागी जी 
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ने जम्मू क्षेत्र में सब से पहला राम जी का मन्दिर सूई सिम्बली में ही राजा 
गुलाब सिंह द्वारा निर्मित करवाया था। उस के बाद ही एक योजनावद्ध 
तरीके से रघुनाथ मन्दिर का निर्माण आरंभ किया गया। राम दास वैरागी 
महाराजा गलाब सिंह के प्रेरणा स्रोत और गुरू थे इसलिए उन्होंने गुरू जी की 
बनाई हुई योजना को स्वीकृति दे दी और जम्मू में भी रघुनाथ जी का 
मन्दिर तथा अन्य मन्दिरों का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। तारीख डोगरा 
देश में श्री नृसिंह दास नर्गिस ने गुलाब सिंह के गुरू का नाम बाबा प्रेम दास 
जी लिखा है जिन्होने गुलाब सिंह के राजा बनने की भविष्य वाणी की थी। 
बाबा प्रेम दास जी का चित्र भी रघुनाथ मन्दिर सूई के मुख्य प्रवेश द्वार की . 
दीवार के ऊपर बना हुआ है। 


डोगरा राजे महाराजे अकसर राज परिवारों के साथ देश के अन्य 
भागों में स्थित धार्मिक स्थानों तथा तीर्थों की यात्रा के लिए जाते थे। वह 
विशेष तोर पर वाराणसी के मन्दिरों से बड़े प्रभावित थे। इसलिए उन की भी 
यह इच्छा थी कि जम्मू क्षेत्र को भी वाराणसी की भांति मन्दिरों तथा ज्ञान 
का क्षेत्र बनाया जाए। इसी बात को लेकर रघुनाथ मन्दिर का निर्माण हुआ। 
जहां धार्मिक शिक्षा का भी प्रबंध किया गया। मन्दिर में स्थापित भगवान 
राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी की मूर्तियों के दर्शन कर के भक्तों को 
अध्यात्मिक शान्ति मिलती है। वहीं महाराजा रणवीर सिंह का एक सुन्दर 
चित्र है जिसमें उन को पूरे शाही लिबास में दिखाया गया है। मन्दिर परिसर 
में उन सभी देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं जिन का 
उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में आता है। रघुनाथ जी के मन्दिर के आस पास 
छ: बड़े हाल है जिन मे छोटे छोटे सुन्दर शालग्राम लाखों की संख्या में ऊंचे 
थड़ों पर जड़े हुए हैं। यह सभी शालग्राम मध्यप्रदेश में बहने वाली नर्बदा नदी 
से निकाले गए हैं जिन को विधि पूर्वक मंत्रों के उच्चारण के साथ नर्मदा 
स्थापित किया गया है। 


मन्दिर तथा हालों की दीवारों में बने हुए छोटे छोटे आलों मेंभी 
विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। बड़े मन्दिर की दीवार 
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में बने आलों में ग्रहों तथा दिशाओं जैसे केतु, राहु, शानि, बुद्ध बृहस्पति, 
शुक्र, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्‍चिम दिशा तथा दक्षिण दिशा की मूर्तियां 
हैं। 

रघुनाथ जी के बड़े मन्दिर के इर्द गिर्द चौदह अन्य विशाल मन्दिर 
भी है जिन में शेष नाग शैया पर माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु 
गणेशजी, भरत, लक्ष्मण शत्रुघ्न, नृसिंह अवतार, मन्दिर राधा कृष्ण जी, 
चामन अवतार, वराह अवतार, महालक्ष्मी जी, मत्स्य, कश्यप, विराट रूप, 
भगवान शिव, सूर्य भगवान, तथा सत्य नारायण जी के मन्दिर भी देखने | 
योग्य है। इन सभी मन्दिरों की बाहरी परिक्रमा के साथ साथ कुछ स्थान 
छोड़ दिया गया है। जहां मोतिया, गुलाब, चमेली, गुट्टा तथा अन्य रंग बिरंगे 
फूलों के पौधे लगाए गए हैं ताकि पुजारी भगवान की आरती करते समय 
मन्दिर के सामने बने बागीचे से फूल तोड़ कर देवी देवतओं पर चढ़ा सकें। 
इस विशाल बागीचे में स्थान - स्थान पर तुलसी के पौधे भी उगे हुए है जिन 
की श्रद्धालु पूजा करते हैं। यहां उगे बड़े-बड़े वट वृक्ष और सुन्दर फूलों के 
पौधे मन्दिर की शोभा को चार चांद लगाते है। श्रद्धालु इन वृक्षों की छाया 
में विश्राम करते है। 


त्यौहारों के समय मन्दिर में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है जो सुबह 
से ही मन्दिर में देवी देवताओं के दर्शन के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाते 
है। रामनवमी, जन्मअष्टमी, तथा अन्य पर्वो पर यहां से झांकियां निकाली 
जाती है जिन में भगवान राम तथा कृष्ण जी के जीवन तथा उन की लीला 
को दिखाया जाता है। सभी धर्मो के लोग झाकियों का स्वागत करने के 
लिए विभिन्न बाजारों के दोनों और खड़े होते है। धार्मिक मंडलियां इन 
झाकियों के साथ भजन कीर्तन करती है। इन अवसरों पर शहर के सभी 
बाजारों को रंग बिरंगी झंडियों तथा रोशनियों से सजाया जाता है। विशेष तौर 
पर रामनवमी के त्यौहार पर तो बहुत ही चहल पहल होती है। महाराजाओं 
के समय रामनवमी का त्यौहार सरकारी तौर पर मनाया जाता था और 
भगवान राम को झांकी के साथ साथ आम नागरिकों के अतिरिक्त सेना 
]8 


तथा पुलिस की टुकड़ियां भी चलती थी। अब यह सारा प्रबंध शहरदारों तथा 
धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। 2 अक्तूबर ।932 को महाराजा 
हरि सिंह के शासन काल में सभी मंदिरों के द्वार हरिजनों के लिए खोल दिए 
गए जो उस समय एक बड़ा ही साहसी कदम था। उन दिनों यह पवित्र 
स्थल धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों का केन्द्र था और बाहर से भी 
धर्म प्रचारक तथा कथा वाचक यहां आते थे। समय समय पर यहां धार्मिक 
सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता था जिन में वेदों, पुराणों तथा अन्य 
धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा होती थी। 979 ई में मन्दिर परिसर में 'नटराज' 
मन्दिर का निर्माण किया गया था। 


श्री रघुनाथ जी के मन्दिर के कारण ही शहर का यह भाग व्यापार 
का केन्द्र बन गया है जहां सुबह से लेकर रात तक लोगों की भीड़ रहती 
है। माता वैष्णों देवी के यात्री तथा पर्यटक यहां से अखरोट, बादाम, शुष्क 
मेवे, शाल, साडियां तथा अन्य सजावट की वस्तुओं की खरीद करते है। 
जम्म वासियों के दिलों में भगवान राम जी के प्रति अटूट श्रद्धा है जिन के 
आशीर्वाद से जम्म्‌ शहर दिन प्रति दिन उन्नति तथा समृद्धि की ओर अग्रसर 
है। 
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श्री रणवीरेश्वर मन्दिर - जम्मू 


जम्मू के प्रसिद्ध तथा विशाल मन्दिरों में महाराजा रणवीर सिंह द्धारा 
निर्मित रणवीरेश्वर मन्दिर की शोभा भी देखते ही बनती है महारजा रणवीर 
सिंह का जन्म जुलाई ]830 ई. में किला रामगढ़ जिला साम्बा में हुआ था। 
महाराजा गुलाब सिहं के तीन पुत्र थे राजा ऊधम सिंह, मियां सोहन सिहं 
तथा रणवीर सिह। ऊधम सिंह तथा सोहन सिंह अक्तूबर 843 ई. तथा 
दिसम्बर ]844 ई. में लाहोर दरबार की बदहाली का शिकर हो गये। महारजा 
गुलाब सिंह ने जीवन काल में ही अपने तीसरे पुत्र रणवीर सिंह को जम्मू 
कश्मीर का राजतिलक दे दिया। 


महाराजा रणवीर सिंह भी अपने पिता की तरह ही धार्मिक विचारों 
के थे। वह जम्मू शहर तथा आस पास के क्षेत्र को धर्म का केन्द्र बनाना 
चाहते थे और उसे काशी का रूप देना चाहते थे। उनके शासनकाल में 
जम्मू तथा राज्य के अन्य शहरों, गांवों तथा कस्बों मे बहुत से मन्दिरों का 
निर्माण हुआ। वह अपने परिवार के लोगों को भी मंदिरों के निर्माण के लिए 
दिल खोल कर दान देने को कहते थे। उन्होनें नव निर्मित मन्दिरों के साथ 
कुछ भूमि भी लगा दी थी ताकि उस की आय से वहां ठहरने वाले साधु 
संतो के लिए भोजन का प्रबंध किया जा सके। महाराजा रणवीर सिंह एक 
कुशल प्रशासक भो थे। उन्होनें 7856 ई. से ]885 ई. तक जम्म्‌ कश्मीर 
राज्य पर शासन किया। उनके शासनकाल में ही जम्मू के प्रसिद्ध 
रणवीरेश्वर मन्दिर का निर्माण हुआ था जो जम्मू शहर की शोभा को चार 
चांद लगाता है। यह मन्दिर वास्तुकला का बेहतरीन नमूना समझा जाता है। ' 
यह मन्दिर परेड के दर्क्षिण में शालीमार रोड पर स्थित है ओर उत्तरी भारत 
में सब से बड़ा शिव मन्दिर माना जाता है] यह मन्दिर ऊचे स्थान पर बना 
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हुआ है जहां से सारे शहर का दृश्य देखा जा सकता है। इस शिव मन्दिर 
का निर्माण 873 ई. में महाराजा रणवीर सिंह ने करवाया था। मन्दिर तीन 
मंजिला है पहली तथा दूसरी मंजिल में इस पवित्र गद्दी के महंतो, साधु संतों 
तथा महात्माओं के रहने के लिए कमरे हैं और तीसरी मंजिल में एक बड़े 
चबुतरे पर मन्दिर का निर्माण किया गया है। मन्दिर परिसर में महंत नन्द 
गिरी जी की समाधि है जिन के आर्शीवाद से महाराज रणवीर सिंह ने 
लददाख के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। 856 ई. में महारजा रणवीर सिह 
जी ने दो बार लद्दाख पर चढ़ाई की परन्तु सफलता न मिल सकी और वह 
वहां के लामाओं को अपने अधीन न कर सके। महाराजा इस बात से 
चिंतित थे और हर समय उदास रहते थे। उनके किसी कारिन्दे ने सिद्ध बाबा 
नन्दगिरो जी के विषय में उनको बताया जो इसी स्थान पर कुटिया बना कर 
रहते थे। उस अधिकारी ने महारजा को बताया कि बाबा जी पहुचें हुए संत 
तथा अद्भुत अध्यात्मिक शक्ति के मालिक हैं। उनके आशीर्वाद से सभो 
के बिगड़े काम बनते हें। इसलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें ताकि आप 
` की मानसिक चिन्ता दूर हो। महाराजा रणवीर सिह ने अपने एक संत्री को 
बाबा जी के पास भेजा। बाबा जी मंत्री पर नाराज हुए और बोले, जिस ने 
तुम्हें यहां भेजा हे कया वह स्वयं यहां नही आ सकते। आशीर्वाद किसी 
के हाथ नहीं भेजा जाता। जिसे हमारे आशीर्वाद की आवश्यकता है उसे 
स्वयं यहां आना चाहिए। मंत्री बाबा जी के कटुवचन सुन कर वापिस महल 
में चला गया और सारी बात महाराजा से कही। अगले दिन महाराजा रणवीर 
सिंह स्वयं बाबा जी के पास गये। उनके चरणों को छू कर क्षमा मांगी और 
विनती की, “महाराज, में आपकी शरण में आया हूं। मुझे आशीर्वाद दे 
ताकि मेरी चिन्ता दूर हो और मुझे सफलता प्राप्त हो। मेरे राज्य की उन्नति 
हो और यहां के लोग समृद्ध हों। आप मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें! 
बाबा जी महाराज बहादुर पर बहुत प्रसन्न हुए। उनको आशीर्वाद दिया और 
कहा कि अब की बार जब भी युद्ध के लिए जाओ तो विदाई से पहले 
सूचना देना। तीसरी बार लद्दाँ पर आक्रमण के लिए सेना भेजने से पहले 
बाबा जी को सूचित किया गंया। बाबा नन्द गिरी जी ने अपने त्रिशूल पर 
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मंत्र पढ़कर जोर से भूमि पर मारा। उसके बाद सैनिकों को आक्रमण के 
लिए विदा किया गया। बाबा जी के आशीर्वाद से महाराजा बहादुर को 
विजय प्राप्त हुई और वह बाबा जी के शिष्य बन गये। महाराजा रणवीर सिंह 
ने इस मन्दिर का नाम सिद्ध बाबा नन्द गिरी के कहने पर ही रणवीरेश्वर 
मन्दिर रखा था। यहां ही महाराजा बहादुर ने बाबा नन्द गिरी जी की गद्दी 
की स्थापना की। लद्दाख विजय के पश्चात ही महाराजा रणवीर सिंह ने इस 
मन्दिर का निर्माण कर के बाबा जी को समर्पित किया था। बाबा जी के 
आशीर्वाद से ही ]863 ई. को महाशिवरात्रि के पर्व पर इस मन्दिर का 
निर्माण कार्य आरम्भ हुआ था। उन दिनों यहां एक पहाड़ी होती थी जिसे 
साफ करके इस शिव मन्दिर का निर्माण किया गया था। महाराजा रणवीर 
सिंह जी मन्दिर के निर्माण कार्य की निगरानी के लिए कभी कभी स्वयं भी 
यहां आते थे। 


मन्दिर के सामने खुला स्थान है जहां मेलों तथा भण्डारों के समय 
बड़ी रौनक होती है सब से पहले बरामदे में एक बहुत बड़े पीतल के बने हुए 
नन्दी के दर्शन होते हें इस नन्दी गण को डा. कर्ण सिंह जी ने मैसूर से बनवा 
कर यहां विधिवत्त स्थापित किया था। बरामदे में बाई ओर महाराजा रणवीर 
सिंह जी का सुन्दर चित्र हैं। उस के साथ ही अखण्ड ज्योति है जो दिनरात 
जलती रहती है। उसके साथ ही माता महाकाली जी की मूर्ति और पंच 
मुखी हनुमान जी का छोटा मन्दिर है। मुख्य द्वार की दाई ओर ही बरामदे 
में श्री गणेश जी तथा श्री कार्तिकय जी की मूर्तियां स्थापित हैं। मन्दिर में 
प्रवेश करते ही सामने श्याम रंग के संगमरमर के बने सात फट ऊंचे शिव 
लिंग के दर्शन होते हैं। इस सुन्दर शिव लिंग का वज़न एक कविंटल से 
. अधिक प्रतीत होता हैं। बड़े शिव लिंग के दोनों ओर दाऐं बांए पांच-पांच 
शिव लिंग स्थापित किए गये हैं। जिनकी बनावट बड़े शिवलिंग से मिलती 
है परन्तु उनकी ऊंचाई दो या ढाई फुट के करीब हैं। 


मन्दिर में भगवान शिव तथा माता पार्वती की सफेद संगमरमर की 
बड़ी मूर्तियां तथा गणेश जी की छोटी मूर्ति स्थापित की गई है जिन को 
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राजस्थान से मंगवाया गया था। कुछ मूर्तियां कारिगरों ने यहां तैयार की 
थो। कीमती वस्त्रो, आभूषणों तथा फूलों के हारों से सुसज्जित यह मूर्तियां 
बडी मनमोहक प्रतीत होती हैं जिन के दर्शन कर के श्रद्धालु अपने आप को 
धन्य समझते हैं। ऐसा प्रतीत होता हे मानो भगवान शिव माता पार्वती तथा 
गणेश जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। श्री जी एन गनहार के 
अनुसार मूर्तियां जयपुर राजस्थान से तथा छोटे शिवलिंग नर्मदा से लाए गये 
थे जिनका अभिनन्दन तथा स्वागत महाराजा ने रणवीर सिंह पुरा में किया 
और वहां से पवित्र मूर्तियां तथा शिवलिंग को बैल गाड़ियों पर जम्मू तक 
लाया गया था। महाराजा बहादुर ने स्वंय अपने अधिकारियों तथा लोगों के 
साथ उस गाडी को खीचां था। 


कहते हैं कि जब बड़े शिवलिंग को जम्मू लाया जा रहा था तो शहर 
से कुछ मील पहले बैलगाड़ी कच्ची सड़क में धंस गई। सैनिकों तथा अधि 
कारियों ने बड़ा यत्न किया परन्तु गाड़ी बाहर न निकल सकी। इस बात की 
सूचना जब महाराजा बहादुर के पास पहुंची तो वह स्वंय उस स्थान पर आए 
जहां गाडी के पहिये मिट्टी में धंसे हुए थे महाराजा रणवीर सिह ने वहां 
भगवान शिव की पूजा की और बैलगाड़ी को धक्का दिया तो पहिये बाहर 
निकल आए। बैल गाड़ी को तब मन्दिर परिसर में लाया गया। शिव लिंग को 
गाड़ी से उतार कर सुरक्षित स्थान पर रखा गया। 


एक और दंत कथा के अनुसार जब मन्दिर बन कर तैयार हो गया 
उस में छोटे शिव लिंगों की स्थापना धार्मिक ग्रथों के मंत्रों के उच्चारण के 
साथ की गई परन्तु बड़े शिवलिंग को स्थापित करने के लिए जब उठाने का 
यत्न किया गया तो वह इतना भारी हो गया कि उसे उठाना मुश्किल हो 
गया। सब दरबारी परेशान हो गये। सब इसी सोच में थे कि यदि मुहूर्त के 
अनुसार शिवलिंग की स्थापना न की गई तो महाराजा बहादुर नाराज होंगे। 
अत: महाराजां बहादुर को सूचिंत किया गया कि बड़े शिव लिंग इतने भारी 
हो गये हैं कि उठाये नहीं जा रहे। महाराजा रणवीर सिंह अस्वस्थ थे इस 
लिए उन्होनें अपने पुत्र राम सिंह को इस काम के लिए भेजा ताकि वह 
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अपनी निगरानी में शिवलिंग को आदर पूर्वक वहां से उठा कर जल्हारी पर 
रखें परन्तु कोई सफलता न मिली। मुहूर्त का समय करीब आता जा रहा 
था। राम सिंह ने महाराजा बहादुर को सारा वृतांत सुनाया तो महाराजा 
रणवीर सिंह बीमारी की हालत में बिस्तर से उठ कर मन्दिर परिसर में गये। 
जब महाराजा बहादुर ने हर हर महादेव, बम बम भोले, जय शिव शम्भू के 
जयकारों की गूंज में वाकी अधिकारियों के साथ शिवलिंग को उठाने का 
यत्न किया तो शिव हल्के हो गये। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग को बड़ी वेदी पर 
स्थापित कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान शिव महाराजा के हाथों 
के स्पर्श की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। 


भगवान शिव तथा माता पार्वती की बड़ी मूर्तियों के सामने सफेद 
बिलौर के बने | शिव लिंग एक वेदी पर स्थापित किये गये है। मन्दिर के 
भीतरी भाग में दाएं बाएं दो कमरे हैं जहां दीवारों के साथ-साथ तीन फुट 
ऊंचे चबूतरों पर सवा लाख छोटे शिवलिंगों की स्थापना की गई है जिन पर 
श्रद्धालु जल तथा पुष्प चढ़ाते हैं। मन्दिर के प्रवेश द्वार के पास बाहर बरामदे 
में श्री कार्तिकय जी की मूर्ति के पास भी ऐसे ही शिव लिंग की स्थापना 
की गई है। मन्दिर के एक ओर बहुत बड़ी टैंकी बनी है जहां से शिव भक्त 
पवित्र जल बालटियों में भर कर मन्दिर में ले जाते है और थोड़ा- थोड़ा करे 
शिव लिंगों पर चढ़ाते हैं। यूं तो यहां प्रतिदिन यात्रियों तथा स्थानीय 
श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है. परन्तु धार्मिक पवो विशेष कर शिवरात्रि को | 
यहां बहुत बड़ा मेला लगता है। उस दिन यहां भजन कीर्तन तथा भण्डारे का 
आयोजन भी किया जाता है। मन्दिर परिसर के एक कोने में यज्ञशाला है 
जहां पर्वों के समय यज्ञ भी किये जाते हैं। 


कुछ साल पहले मन्दिर की भीतरी दीवारों पर धार्मिक ग्रन्थों में दी 
गई भगवान शिव की कथाओं तथा उन की लीला पर आधारित चित्र बनाये | 
` गये हैं जिनको देखकर श्रद्धालुओं को भगवान शिव की शक्ति तथा 
चमत्कारों का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। इन चित्रों में शिव परिवार, शिव 
तांडव, राजा दक्ष का यज्ञ, गणेश जी, भगवान कृष्ण तथा भगवान शिव, 
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माता पार्वती को अमरकथा सुनाते, गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते 
आदि कई चित्र हैं। 


रणवीरेश्वर मन्दिर का सब से बड़ा कलश चार बड़े बडे स्वर्ण घड़ों से 
निर्मित हैं। ऊपरी भाग के चारों ओर तीन- तीन स्वर्ण कलश हैं। इस मन्दिर 
में भगवान शिव की शक्ति के कई चमत्कार श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों 
से देखे हैं। कहते हैं कि एक दो बार आसमानी बिजली मन्दिर के भीतरी 
भाग में प्रवेश कर क्षण भर में ही बाहर निकल गई। उस समय शिव भक्‍त 
ओले नाथ की आरती कर रहे थे। किसी भक्‍त को कोई हानि नहीं हुई और 
सभी भक्‍त आरती समाप्त करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके सकुशल 
अपने- अपने घरों को लौट गये। 


जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के सोल ट्रस्टी डा. कर्ण सिंह ने अपने 
परदादा महाराजा रणवीर सिंह की बहुत बड़ी प्रतिमा |3 फरवरी ॥986 को 
मन्दिर के प्रांगन में स्थापित की जिस में महाराजा बहादुर को शिव मन्दिर 
के सामने कर बद्ध रूप में दिखाया गया है। इसके साथ ही एक पीपल के 
बड़े वृक्ष के नीचे मन्दिर के पहले महंत जी की समाधि है जहां श्रद्धालु बड़े 
आदर से शीश झुका कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना 
करते हैं। 


सुनने मे आया है कि आज भी कभी कभी रात के समय बाबा 
सिद्ध नन्द गिरि जी महाराज मन्दिर परिसर तथा भगवान शिव के मन्दिर के 
आस पास चलते प्रतीत होते हैं और उनकी खड़ाऊं की आवाज भो सुनाई | 
देती हैं। मन्दिर परिसर में वट वृक्षों के अतिरिक्त कई छायादार वृक्ष तथा 
फूलों के पौधे लगे हैं जो जहां के वातावरण को स्वच्छ तथा सुगंधित बनाने 
में सहायक होते हैं और मन्दिर. की सुन्दरता तथा आकर्षण में वृद्धि करते 
हैं। 

मंहत जी बड़े सुचारू रूप से मन्दिर का प्रबंध चला रहे हैं। समय 
समय पर मन्दिर में भंडारों का आयोजन भी करते हैं जिन में हजारों की 
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संख्या में शिव भक्‍त तथा साधु महात्मा पंक्तियों में बेठकर भोजन करते 
हैं। वह यहां आने वाले हर यात्री तथा शिव भक्‍त के सुख तथा सुविधा का 
पूरा ध्यान रखते हैं। उन की देख रेख में इस पवित्र स्थान को और अधि 
क सुन्दर तथा आकर्षक बनाने का यत्न किया जा रहा है ताकि अधिक 
से अधिक श्रद्धालु यहां आकर भगवान शिव के दर्शन करके अध्यात्मिक 
शान्ति प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। 


RK 
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प्राचीन शिव मन्दिर - पीर खोह 


छोटी सी पहाडी पर बसा जम्मू नगर अपनी सुन्दरता के लिए विश्व 
भर में प्रसिद्ध है। जम्मू के तीर्थस्थल माता वैष्णों देवी तथा दूसरे स्थानों की 
यात्रा करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं और यहां स्थित देवी 
देवताओं के मन्दिरों में पूजा अर्चना कर के आध्यात्मिक शाति प्राप्त करते 
है। इस पवित्र नगर को राजा बाहुलोच के भाई जाम्बू लोचन ने आबाद . 
किया था। कहते है कि एक बार वह शिकार खेलने बाहुराज्य से तवी नदी 
पार करके यहां आया। उसने इस स्थान पर एक छोटे से तालाब पर 
शेर-तथा बकरी को एक ही घाट पर पानी पीते देखा तो उस के दिल में 
यहां एक नगर आबाद करने का विचार आया जिस का नाम जाम्बू नगर 
रखा गया जिसे अब जम्मू कहते हैं इसी जम्मू नगर के पूर्वी भाग में तवी 
नदी के दायें किनारे एक प्राचीन मन्दिर “पीर खोह' के नाम से जाना जाता 
है जहां एक गुफा के अन्दर शिवलिंग स्थापित हे। यह स्थान जामावंत गुफा 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस गुफा में कई पीरों, फकीरों तथा ऋषियों 
मुनियों ने तपस्या की इस कारण यह गुफा तथा पवित्र स्थान “पीर खोह' 
के नाम से प्रसिद्ध हो गया। डोगरी भाषा में खोह्‌ गुफा को कहते हैं। 


“वीर -खोह” के महंत जी के अनुसार आज से कई सौ साल पहले 
इस जामावंत गुफा की खोज एक महान योगीराज बाबा गरीब नाथ जी ने 
की और फिर इसी गुफा में बैठकर तपस्या में लीन हो गये और यहीं अपना 
आसन जमा लिया। उन के साथ ही पीर मिटठा साहिब भी यहीं ईश्वर की 
आराधना में कई सालों तक लीन रहे जिस से यह सिद्ध होता है कि भगवान 
के दरबार में सब धमो के मानने वाले बराबर हें तथा जम्मू की धरती 
हिन्दू-मूस्लिम भाईचारे की एक मिसाल है जहां सब मिलजुल कर रहते हैं। 
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बाबा गरीब नाथ जी गुरू गोरख नाथ जी के सम्प्रदाय के एक महान योगी 
थे जिस कारण यह जामावंत गुफा एक सिद्ध पीठ बन गई हे! 


गरीब नाथ जी के बाद उनके शिष्य बाबा बीर नाथ जी ने यहां 
आसन जमाया। पीर गरीब नाथ जी की अटल भक्ति से प्रभावित होकर 
जम्मू के राजा अजायब देव ने इस गुफा पर एक मन्दिर का निर्माण 
करवाया तथा साधु संतों के ठहरने के लिए कमरे बनवाए। उसी समय इस 
मन्दिर में शिवलिंग की स्थापना की गई। 


पीर खोह्‌ की दक्षिणी डयोढी के पास शनिदेवता, गणेश जी तथा 
बजरंग बली की मूर्तियां हैं। मूर्तियों के पास बहुत बड़ा प्राचीन समय का एक 
पीपल का वृक्ष है। दाई ओर नाथों की समाधियां हैं जहां श्रद्धालु फूल चढ़ाते 
और शीश झुका कर प्रार्थना करते हैं। बड़ी समाधि पीर बीर नाथ जी और 
छोटी पीर शिव नाथ जी की है। डयोट़ी पार करते ही मन्दिर परिसर में बाई 
ओर एक शिव मन्दिर है जिसे पीर पूर्ण नाथ जी ने बनवाया था परन्तु 
भगवान शिव का बड़ा मन्दिर गुफा के अन्त में है जहां आप शम्भू 
विराजमान हैं। गुफा की लम्बाई दस-बारह मीटर के लगभग है। 


शिव लिंग तक पहुंचने के लिए थोड़ा झुक कर चलना पड़ता है। 
गुफा के अन्त में एक चबूतरा है जहां शिवलिंग की स्थापना की गई है। इस 
स्थान पर पंद्रह बीस भकत आसानी से खडे. हो सकते हैं। शिवलिंग की 
बनावट रुद्राक्ष के मनके की तरह है। कहा जाता है कि ऐसा शिव-लिंग 
शायद कहीं भी किसी मन्दिर में नहीं। गुफा का फर्श संगमरमर का है और 
: दीवारों के साथ रोशनी का उचित प्रबंध किया गया है ताकि भक्तों को 
शिव लिंग तक पहुचने तथा वहां जल चढ़ाने और पूजा करने में किसी: 
प्रकार का कष्ट न हो। शिव-लिंग के ऊपर पवित्र जल से भरी गागर रखी 
गई है जहां से बूंद-बूंद करके जल शिव लिंग परः पड़ता रहता है। पास ही 
गणेश जी की मूर्ति तथा अखंड ज्योति है जो सदियों से जलती आ रही है। ! 


र अखंड ज्योति को सदा प्रज्वलित रखने की ओर पूरा ध्यान दिया जाता 
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वैसे तो हर सोमवार को यहां शिव भक्त बड़ी संख्या में शिव-लिंग 
पर जल चढ़ाने: आते हे परन्तु शिव -रात्रि पर यहां बहुत बड़ा मेला लगता है 
जिस में दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शनों को आते हैं। भक्तों की 
बढ़ती संख्या को देखते हुए दूसरी गुफा का निर्माण भी किया गया है ताकि 
वे भगवान शिव के दर्शन करने के पश्चात आसानी से बाहर निकल सकें। 
यह गुफा कुछ बड़ी हैः और यहां भी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की 
गई हैं। यहां भगवान कृष्ण, शिव-पार्वती तथा गणेश जी,. गुरू गोरख नाथ 
जी और जामावंत महाराज की बुहत ही सुन्दर तथा आकर्षक मूर्तियां हे। 


पीर खोह मन्दिर परसिर में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और 
हनुमान जी का मन्दिर भी है। उसके साथ ही बरामदे में हवन कुड है जहां 
शिव रात्रि तथा दूसरे त्योहारों के मौकों पर हवन यज्ञ किया जाता है। हवन 
कुंड की यह धूनी भी सदियों से जलती आ रही है भक्‍त लोग घरों को जाते 
समय धूनी की भभूत को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ले जाते है। 
यहां शिव भक्तों तथा साधुओं के लिए प्रतिदिन लंगर का प्रबधं किया जाता 
है। श्री अमर नाथ जी की यात्रा के दिनों में यहां साधुओं की भीड़ रहती 
है। मन्दिर के साथ कुछ भूमि तथा गोशाला भी है। 


कहते है कि राम-रावण युद्ध में जामावंत जी भगवान, राम की 
सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति पर भगवान राम जब सब से विदा 
होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामांवत जी ने उनसे कहा प्रभु युद्ध में सब 
को लड़ने का अवसर मिला परन्तु मुझे अपनी वीरता दिखाने का कोई 
अवसर नहीं मिला। मैं युद्ध में भाग नहीं ले सका और युद्ध करने की मेरी 
इच्छा मेरे मन में ही रही। उस समय भगवान राम ने जामावंत जी से कहा, 
तुम्हारी यह इच्छा अश्वय पूर्ण होगी जब वह कुष्ण अवतार धारण करेंगे। 
इसी स्थान पर जामावंत जी ने तपस्या की और यहीं भगवान कृष्ण तथा 
जामावंत जी का युद्ध हुआ। एक कथा के अनुसार राजा सत्रजीत ने सूर्य 
भगवान की तपस्या की तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर राजा को समस्त 
प्रकाश मणि प्रसाद के रूप में दी। राजा का भाई मणि को चुरा कर भाग. 
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गया। जंगल में सिंह राज ने उस पर हमला कर के उसे मार डाला और मणि 
लेकर भाग खड़े हुए। उस वन में जामावंत जी भ्रमण कर रहे थे। जामावंत 
जी ने सिंह राज को ललकारा और कुछ ही पलों में उसे मार डाला और मणि 
को लेकर गुफा में आ गये। राजा सत्रजीत ने प्रचार शुरू कर दिया कि मणि 
को भगवान श्री कृष्ण ने चुराया है। श्री कृष्ण जी यह तोहमत सहन न कर 
सके। वह मणि की तलाश में निकल पड़े और अपने योगबल से यहां पहुंच 
गये। यहीं श्री कृष्ण और जामावंत का युद्ध हुआ परन्तु जब जामावंत जी 
को पत्ता चला कि विष्णु भगवान राम अवतार के पश्चात कृष्ण अवतार में 
पधारे हैं तो जामावंत उनके चरणों में गिर पड़े। उन का यथायोग्य स्वागत 
किया और अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण जी से कर के मणि को दहेज 
के रूप में देकर विदा किया जिस की तलाश में वह इधर आये थे। श्री 
कृष्ण जी ने मणि राजा सत्रजीत को दे दी। उस राजा ने भी अपनी लड़की 
सत्य भामा का विहाह कृष्ण जी के साथ करके मणि सत्य भामां को दहेज 


में दे दी। इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से भी इस पवित्र गुफा का बड़ा महत्व 
है। 


उन दिनों जम्मू में पानी के नल नहीं थे इसलिए सभी लोग पीर 
खोह्‌ के कुऐ से ही पानी लाया करते थे। इस कऐं का पानी गर्मियों में बहुत 
ठंडा होता है। पास ही अखाड़ा है जहां बुजुर्ग तथा युवा कुश्तियों का 
अभ्यास करने के बाद नहा धोकर भगवान शिव पर जल चढ़कर मानसिंक 
शांति तथा मनचाही मुरादे हासिल करते है। श्रद्धालुओं की भक्ति से प्रसन्न 


हो कर भोले नाथ सब की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सब कष्ट दूर 
करते हैं। 


'पीर खोह” तक पहुचने के लिए श्रद्धालु मुहल्ला पीर मिट्ठा, 
दलपतियां, मस्तगढ़, जुलाहका महल्ला तथा पक्की ढक्की के रास्ते जाते 
हे] पक्की ढ़क्की का रास्ता अधिक साफ तथा सीधा है जो शिव भक्तों 
को पीर खोह्‌ मन्दिर के उत्तरी डार तक ले जाता है। मन्दिर परिसर की 
दीवारों पर देवी देवताओं के अति सुन्दर चित्र परिसर की शोभा को बढ़ाते 
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हैं। आंगन मे शिव मन्दिर के सामने पीर पूर्णनाथ तथा पीर सिंधिया नाथ जी 
की समाधियां है। पीर गरीब नाथ जी के बाद पीर बीर नाथ जी, पीर शिव 
नाथ जी, पीर सिंधिया नाथ जी, पीर पूर्ण नांथ जी आदि इस पवित्र गद्दी 
पर विराजमान रह चुके हैं। 


जामावंत गुफा के साथ ही एक साधना कक्ष का निर्माण किया 
गया है। मन्दिर के आस पास का वातावरण शुद्ध तथा स्वच्छ है जो सब 
को अपनी ओर आकर्षित करता है। पीर जी इस पवित्र स्थान के विकास 
के लिए प्रयत्न शील हे और भक्तों की सुविधा का पूरा ध्यान रखते है। 
पीर खोह के शान्त वातावरण में पहुच कर भक्तों को अपार मानसिक 
आनन्द का अनुभव होता हे और भोले नाथ की पूजा करके अध्यात्मिक 
शांति प्राप्त होती है। 


KKK 
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रुपयों वाला मन्दिर 


जम्मू शहर में जगह जगह देवी देवताओं के मंदिर होने के कारण 
यह शहर “मंदिरों का शहर ”के नाम से प्रसिद्ध है। यहां के प्राचीन मंदिरों 
में पंजबक्तर शिवालय राजेन्द्र बाजार (पुराना नाम उर्दू बाजार) के दक्षिण 
की ओर स्थित है। यह शिव मंदिर शायद शहर का सब से पुराना मंदिर है। 
आज से लगभग छ: सौ साल पहले जम्मू के राजा मालदेव ने इस मंदिर में ` 
शिवलिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर का नाम पंच बक्त्र क्यों रखा गया 
इस बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त हो सकी है। यद्यपि इस का अर्थ पांच 
मुख वाला है, परन्तु जो शिवलिंग यहां पर स्थापित है उस के पांच मुख 
नहीं। पुराणों के मुताबिक जब शिव भगवान के मुंह से पृथ्वी, वायु, जल, 
तेज और आकाश पांच तत्व निकले तो भगवान शिव का नाम पंच वक्त्र 
पड़ा। एक लिखित प्रमाण के अनुसार इस मंदिर को राजा रंजीत देव ने 
बनवाया था, परन्तु ज्यादा तर लोगों और यहां के महंत जी के अनुसार इस 
मंदिर का निर्माण राजा माल देव ने करवाया था जो 356 ई० में जम्मू के 


राजा बने। इस स्थान की इसलिए भी अधिक मान्यता है क्योंकि यहां से 
आप शम्भू प्रकट हुए थे। 


कहते हैं कि उन दिनों यहां जंगल था। राजा मालदेव यहां अस्तबल 
बनाना चाहते थे। उनकी आज्ञा अनुसार खुदाई का काम शुरू हो गया। एक 
दिन खुदाई करते समय एक मजदूर की कुदाल एक पत्थर से टकराई और 
पत्थर से खून की धारा निकल पड़ी। सब हैरान रह गये। सभी मजदरों ने 
अपना काम बंद कर दिया। सभी अपनी अपनी जगह डर रहे थे कि उन 
से न जाने कौन सी भूल हो गई है। इस घटना की सूचना राजा मालदेव 
को दी गई। सूचना मिलते ही राजा मलदेव वहां पहचे और अधिक खुदाई 
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कराने पर वहां से शिवलिंग प्राप्त हुए। उस स्थान की पवित्रता को समझते 
हुए राजा मालदेव ने अस्तबल बनवाने का काम बंद कर के वहां एक 
शिवालय बनवाया और उस शिवलिंग की स्थापना करवाई। उस के बाद 
महाराजा प्रताप सिंह ने उसी स्थान पर एक नया मंदिर बनवाया और शिव 
लिंग की वेदी पर चांदी चढ़ाई। मंदिर के फर्श पर चांदी के रूपये जड़वा दिये 
जिस कारण इसे रूपयों वाला मंदिर भी कहते हैं। भगवान शिव की सवारी 
वाले बैल का नाम भी पंजबक्त्र था। हो सकता है इस कारण भी यह मंदिर 
पंजवक्त्र कहलाता हो। 


शहर के मध्य में होने के कारण इस मंदिर में शिव भक्तों की सुबह 
शाम भीड़ रहती है परन्तु शिवरात्रि, रक्षाबंधन तथा दूसरे त्यौहारों पर मेला 
लगता है जहां हजारों की गिनती में औरतें, मर्द और बच्चे आकर भगवान 
शिव की पूजा करते हैं। खिलोनों तथा हलवाईयों की दुकानों पर बच्चों की 
काफी भीड़ होती है। शिव भक्त हाथों में जल तथा पुष्प लेकर पंक्तियों में 
खड़े हो जाते हें और शिव दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार 
करते हैं उस समय हर हर महादेव के जयकारों सें वातावरण गूंज उठता 
है। शिव रात्रि को तो शिव भक्‍त रात के समय भी भगवान शिव की पूजा 
करते हैं। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर उत्तर भारत में बने मंदिरों से 
मेल खाता है। इन मंदिरों की ऊंचाई भी अधिक नहीं। प्राचीन शिव मंदिर 
के सामने बेरी का वृक्ष है जो उसी समय का बताया जाता है जब शिवलिंग 
की स्थापना हुई थी। आस पास परिसर में बहुत से पीपल तथा बरगद के 
वृक्ष हैं। भक्‍त इन की भी पूजा करते हैं। 


हर त्यौहार तथा सोमवार के दिन साधु मन्दिर के बाहर बैठे होते हैं। 
जिन को शिव भक्‍त अपनी श्रद्धा के मुताबिक दान देते हैं। मंदिर में दाखिल 
होते ही बाई ओर पानी की एक बड़ी टंकी है, जिस में नल लगे हैं। शिव 
भक्त भगवान शिव पर चढ़ाने के लिये यही से जल लेते हैं उस के साथ 
हो भगवान महावीर, विश्वकर्मा, माता दुर्गा का मंदिर तथा इन के मध्य 
महंत श्री परशुराम गिरी जी के गुरू बलवंत गिरी जी की समाधि है। प्राचीन 
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मंदिर के पास महंतों की समाधियां हैं जो इस गद्दी पर विराजमान रहे। मंदिर 
के सामने माता शीतला का मंदिर और उसके पास सब से पहली और 
प्राचीन समाधि मनोहर गिरी जी की हे। एक ओर शिव मंदिर के साथ महंत 
वीर गिरी जी, महंत बशेशर गिरी जी और महंत मान गिरी जी की समाधि 
यां हैं। मंदिर के आस-पास तथा सामने का फर्श साफ-सुथरा तथा 
संगमरमर का बना हुआ है। पुजारियों के रहने के लिये कमरे बने हुऐ हें तथा 
बाहर से आने वाले साधुओं के लिए खाने पीने, रहने तथा दवा-दारू का 
प्रबंध मंदिर की तरफ से किया जाता है और जाते समय उन को दक्षिणा 
भी दी जाती है। 


आज तक लगभग तेहर महंत इस पवित्र गद्दी पर विराजमान हो 
चुके हैं। चौदहवें महंत श्री परशुराम गिरी जी हैं जो 29 मार्च 965 को इस 
गद्दी पर बैठे। इन का सम्बंध सन्यास सम्प्रदाय से है। जिस का मुख्यालय 
बड़ा हनुमान घाट काशी में है। यह एक स्वतंत्र गद्दी है। मंदिर के साथ ।82 
कनाल जमीन थी। जो अब दुकानें बनने से कम हो गई है। यहां एक बाग 
भी है जिस में फलों और फूलों के वृक्ष लगे हैं जिस से वहां का वातावरण 


और अधिक आकर्षक हो गया है परन्तु इस समय इन वृक्षों की संख्या भी 
दिन ब दिन कम होती जा रही है। 


यहां एक गौशाला भी है जिस का प्रबंध मंदिर की ओर से किया 
जाता है। गौओं को समय पर घास तथा पानी पिलाने के लिए सेवादार रखे 
गये हैं। विभिन्न मंदिरों की पूजा के लिए पुजारियों की नियुक्ति की गई! 
भकत भी अपनी श्रद्धा के मुताबिक गोशाला के लिए दान देते हैं। यहां 
सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करने पर सब की मनोकामना पूरी 


होती है। दुखों से छुटकारा मिलता है और मन को अपार शांति प्राप्त होती 
है। 


XX 
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मन्दिर देवी महामाया 


जम्मू शहर के पूर्व की ओर तवी नदी.के बायें किनारे एक ऊंची 
पहाड़ी पर स्थित महामाया का मन्दिर अपनी सुन्दरता तथा आकर्षक 
प्राकृतिक वातावरण के कारण दूर दूर के श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को 
अपनी ओर खींचता है। किला बाहु से यह मन्दिर तीन चार किलो मीटर की 
दूरी पर स्थित है। किला बाहु में माता महाकाली के दर्शन करने के बाद 
यात्री देवी महामाया के मन्दिर में श्रद्धा के फूल चढ़ाने तथा देवी का 
आर्शीवाद प्राप्त करने अवश्य आते है। 


महामाया मन्दिर के आस पास कभी एक घना जंगल हुआ करता 
था इसलिए वहां तके पहुंचना बहुत की कठिन था। कभी कभी कुछ 
श्रद्धालु जम्मू शहर के पूर्व की ओर से तवी नदी पार करके यहां आते थे। 
यद्यपि किला बाहु तक रास्ता ठीक था परन्तु जंगली जानवरों के डर से बहुत 
कम लोग महामाया के दर्शन के लिए आते थे। लगभग 368 हैक्टर जमीन 
पर फैला यह जंगल कुछ साल पहले तक लोगों की पहुंच से दूर था। 


ऐसा विश्वास है कि कई सौ साल पहले यहां एक समृद्ध राज्य धारा 
नगशे के नाम से प्रसिद्ध था। यहां का राजा प्रजा की हर प्रकार से सहायता 
करना अपना धर्म समझता था। राज्य में धन दौलत तथा अनाज की कोई 
कमी न थी और लोग हर प्रकार से सुरक्षित तथा खुशहाल थे। प्रजा को 
न्याय मिलता था और अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था इसलिए 
अपराधी या शक्तिशाली लोग गरीबों को तंग करने की हिम्मत नही करते 
थे। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या फसल तबाह होने की सूरत में प्रजा 
की सहायता के लिए सरकारी खजाना खोल दिया जाता था। राज्य की 
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प्रजा भी राजा को भगवान का रूप मान कर सच्चे दिल से उस की पूजा 
करती थी तथा उस की लम्बी आयु.के लिए भगवान से प्रार्थन करती थी। 
उस जमाने में भी महामाया का मन्दिर इसी स्थान पर स्थित था। धारा नगरी 
के राजा तथा प्रजा सच्चे दिल से महामाया की आराधना करते थे। उन का 
विश्वास था कि धारा नगरी राज्य की उन्नति तथा समृद्धि माता महामाया 
के आशीर्वाद से ही है। कहते हैं कि राजा धार्मिक विचारों का था और 
माता महामाया की शक्ति और उस के चमत्कारों पर उसे पूर्ण विश्वास था। 


उस राजा की मृत्यु के बाद धारा नगरी राज्य का पतन आरम्भ हो 
गया। राजा का उत्तराधिकारी अयोग्य सिद्ध हुआ। वह जनता की सेवा और 
भलाई के कार्य करने की बजाय भोग-विलास में मस्त रहता था। गरीबों 
पर अत्याचार बढ़ने लगे, अनाज की कमी हो गई और उन को फाके लगने 
लगे। फिजूल खर्ची के करण खजाना खाली हो गया। गरीबों से जबरदस्ती 
धन वसूल किया जाने लगा और इन्कार करने वाले को दंड दिया जाने 
लगा। चारों ओर डर तथा अनिश्चतता का वातावरण था। धारा नगरी के 
वासी वहां रहते हुए घुटन महसूस करने लगे। राज्य के अधिकारियों के 
जुल्मों से तंग आ कर लोग उस स्थान को छोड़कर जाने लगे। देवी 
महामाया राजा के व्यवहार से अप्रसन्न हो गई। उस का क्रोध एक भूचाल 
की सूरत में प्रकट हुआ और देखते ही देखते सारा शहर तबाह हो गया। 
बड़े-बड़े भवन क्षण भर में ही तहस-नहस हो गये। हजारों की संख्या में 
लोग मलबे के नीचे दब कर मर गये। जो बचे वे भी अपने घरों को छोड़कर 
दूसरे स्थानों पर चले गये। राजा तथा प्रजा के न रहने पर मान्दर की देख 
भाल करने वाला कोई न रहा तो मन्दिर भी कुछ समय के बाद गिर गया 
और माता की मूर्ति एक स्थान पर तवी नदी के किनारे जंगल में पड़ी रही। 
कई सो साल तक किसी ने इस ओर ध्यान न दिया। क्योंकि इस निर्जन 


और बियाबान जंगल में किसी का गुजर न था फिर 
Jp का तती र भला कैसे किसी को 


जब गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा बने तो उन्होने अपने 
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राज्य को मजबूत करने तथा लोगों की भलाई के लिए बहुत से कार्य आरम्भ 
किए। जम्मू के आस-पास कई मन्दिरों, किलों तथा भवनों का निर्माण 
किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पाठशालाऐं खोलीं जहां दूसरे राज्यों 
के विद्यार्थी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। एक दंत कथा के 
अनुसार देवी महामाया ने महाराजा को स्वप्न में दर्शन दिये और कहा कि 
मेरी मूर्ति तवी नदी के किनारे कई सौ साल से पड़ी है उसे वहां से उठाकर 
मन्दिर में स्थापित करो। सुबह होते ही महाराजा अपने दरबारियों और 
सिपाहियों के साथ मूर्ति की तलाश में निकल पड़े।. तवी नदी के किनारे 
जंगल का चप्पा- चप्पा छान मारा परन्तु मूर्ति न मिली। सभी थक हार कर 
महलों को लौट आएऐ। महाराजा परेशान थे कि क्या किया जाये। कुछ दिन 
बीतने पर देवी महामाया ने फिर स्वप्न में उन को दर्शन दिए और मूर्ति की 
तलाश करने को कहा। इस बार माता ने उन को निश्चित स्थान भी बता 
दिया। माता के आदेशानुसार महाराजा ने मूर्ति की तलाश करके उसे मन्दिर 
में स्थापित करवाया। शहर से दूर आने और जाने के साधन न हाने के 
कारण बहुत कम लोग यहां आते थे। 


7986 ई में भारी वर्षा के कारण महामाया का मन्दिर गिर गया और 
केवल माता की मूर्ति तथा मोहरे ही बाकी रह गये। इस स्थान. पर पुणः 
मन्दिर बना कर माता की मूर्ति तथा मोहरों की स्थापना की गई। उन्ही दिनों 
राज्यपाल श्री जगमोहन ने इस इलाके का दौरा किया। माता की मूर्ति के 
दर्शन किए और आस पास के जंगलों में विकास कार्यो को शुरू करने के 
लिए कई योजनाएं बनाई। यात्रियों की सुविधा के लिए बाई-पास से एक 
छोटी सड़क देवी महामाया के मन्दिर तक बनवाई और उस स्थान को 
अधिक आकर्षक बनाने के लिए उचित प्रबंध किंए। मन्दिर के चारों ओर 
बहुत बड़े इलाके में वृक्ष लगवा कर इसे अधिक सुन्दर बना दिया। 

मन्दिर के पुजारी भी इस स्थान के विकास और यहां आने वाले 
यात्रियों को सुख सुविधा देने के लिए प्रयत्नशील हैं। मन्दिर के चढ़ावे तथा 
दानी सज्जनों के सहयोग से यात्रियों के ठहरने के लिए एक बड़े हाल का 
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निर्माण किया गया है। पास ही एक मन्दिर महात्मा शंकर गिरी जी ने 
बनवाया है जहां माता महाकाली की मूर्ति स्थापित की गई हे। साता 
महामाया दरबार के भीतरी भाग को रंगदार शीशों तथा अन्य देवी देवताओं 
के चित्रों से सजाया गया है जहां माता की पवित्र जोत दिन रात जलती 
रहती है। धूप दीप तथा फूलों की सुंगध से माता का दरबार महक रहा होता 
है। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने, के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते 
हैं। सच्चे दिन सें यहां प्रार्थना करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। 


वैसे तो माता के दिर्शनों के लिए प्रतिदिन यात्री यहां आते है। परन्तु 
मंगलवार, ऐतवार, छुट्टी के दिन और नवरात्रों में यहां लोगों की अधिक 
भीड़ होती है। माता के मन्दिर तथा पार्क से जम्मू शहर और तवी नदी के 
किनारों पर बसी बस्तियों, ऊंचे-ऊचे भवनों और डोगरा नरेशों के महलों का 
दृश्य देखने योग्य है। हरे भरे वृक्षों की हवा दिल तथा आंखों को ठंडक 
पहुचांती है। यहां का स्वच्छ वातावरण स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। 

यदि सरकार की ओर से प्रयत्न किया जाये तो इस स्थान की | 
शोभा को अधिक बढ़ाया जा सकता है, और यहां आने वाले यात्रियों में 
वृद्धि भी हो सकती है क्योंकि जम्मू या इस के आस पास इस से बढ़कर 


सुन्दर स्थान शायद ही कोई हो। संबंधित विभाग यहां दुकानें बना कर भी 
अपनी आय में वृद्धि कर सकते है। 


यदि पर्यटन विभाग भी इस और ध्यान दे तो वन विभाग के 


सहयोग से इस स्थान पर अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवा कर यात्रियों तथा 
पर्यटकों को इस ओर आकर्षित किया जा सकता है। 


XK 


श्री महालक्ष्मी मन्दिर - पक्का डंगा 


जम्मू शहर के मध्य घनी आबादी वाले क्षेत्र पक्का डंगा में स्थित 
श्रो महालक्ष्मी जी का मन्दिर भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र है। जम्मू 
शहर में रहने वाले तथा बाहर से प्रतिदिन जम्मू आने वाले हर व्यक्ति को 
किसी न किसी काम से पक्का डंगा बाजार से अवश्य गुजरना पड़ता है और 
हर व्यक्ति जो यहां स्थित श्री महालक्ष्मी जी के मन्दिर के पास से गुजरता 
है मां के सामने शीश झुकाए बिना आगे नहीं बढ़ता। कुछ श्रद्धालु महालक्ष्मी 
के दरबार में उपस्थित होकर मां का आर्शीवाद प्राप्त करते हैं और कार्य 
सिद्धि के लिए प्रार्थना करते है। 


पक्का डंगा में काली जननी; चौगान फत्तु, गली खिलौनेयां, मोती 
बाजार तथा मोहल्ला अफंगानां आदि की गलियां मिलती है। व्यापार का 
केन्द्र होने के कारण यहां बहुत सी दुकानें है जहां सारा दिन खूब चहल पहल 
रहती है। जिस स्थान पर मन्दिर है उस स्थान को विशेष रूप से पक्का डंगा 
का नाम दिया गया है। लोगों का कहना है कि मन्दिर परिसर में जो वट 
वृक्ष है उसके इर्द-गिर्द एक कच्चा थड़ा (स्थानीय, भाषा में डंगा) बना हुआ 
था। बाहर से जम्मू आने वाले लोग अकसर इस वट वृक्ष की छाया में 
विश्राम किया करते थे और कुछ लोग अपने घरों से लाया हुआ भोजन यहीं 
बैठकर खाते थे। दोपहर को गर्मी से बचने तथा शाम को ठंडी हवा का 
आनन्द लेने के लिए भी अकसर कुछ लोग इस वट वृक्ष के इर्द-गिर्द बने 
थड़े पर बैठकर गप-शप मारते थे। उन दिनों क्योंकि आज कल की तरह 
घरों में बिजली के पंखे नहीं थे इसलिए वृक्षों की छाया में ही लोगों को 
राहत मिलती थी। कुछ धर्म प्रेमी, समाज सेवक तथा शहर के प्रतिष्ठित 
लोगों ने इस थड़े को पक्का करवा दिया। इसी कारण इस स्थान का नाम 
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पक्का डंगा पडा और आस पास का क्षेत्र मोहल्ला पक्का डंगा कहलाने 
लगा। 


यह मन्दिर एक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है और जम्मू शहर में बने 
अन्य मन्दिरों जैसा ही है। ऐसा माना जाता है कि उत्तरी भारत में महालक्ष्मी 
'जी का इतना बड़ा मन्दिर तथा इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं। महालक्ष्मी जी 
की सफेद संगमरमर की बनी इस मूर्ति को सुन्दर वस्त्रों तथा आभूषणों से 
सजाया गया है। सिर पर मुकुट और उसके ऊपर सोने का छत्तर तथा दोने 
और हाथियों की मूर्तियां हें जिनको सूंड द्वारा महालक्ष्मी जी की मूर्ति प 
पुष्प मालाऐं पहनाते दिखाया गया है। माता की बाई ओर हनुमान जी की 
छोटी प्रतिमा है और साथ ही दीवार में बने स्थान पर बड़ी संख्या मे 
शालीग्रम रखे हुए हैं। मन्दिर की भीतरी दीवारों को रंग बिरगे शीशों ,तथ 
रोशनियों से सजाया गया हे। विभिन्न देवी देवताओं के चित्र दीवारों प: 
सजाये गये हैं। यह मूर्ति बड़ी साक्षात है। चालीस दिन तक विधि पूर्वक 
इसकी पूजा करने, से हर मनोकामना पूरी होती है। बाहरी परिक्रमा को भ॑ 
सुन्दर ढंग से सजाया गया है। मन्दिर के सामने भक्तों के बैठने के लिगे 
खुला स्थान है जहां सफेद संगमरमर लगाया गया है। महालक्ष्मी जी की 
सुन्दर प्रतिमा को देखकर भक्तों को अध्यात्मिक शांति मिलती है! मात 


भक्तों को धन-धान्य तथा खुशिया देने वाली है। उसके द्वार से कोई खाली 
हाथ नहीं लोटता। 


महालक्ष्मी की पूजा सभी देवी देवताओं ने की है। पाण्डव पुः 
युधिष्ठिर ने अपने खोये हुए राज्य की प्राप्ति के लिए भी महालक्ष्मी जी वी 
पूजन किया था जिस से उसे राज्य के अतिरिक्त संभी सुरव- साधनों वी 
प्राप्ति हुई। भक्तों पर माता के उपकारों की कई कथाओं का वर्णी 
धार्मिक ग्रन्थों में मिलता है। कहते हैं जब देवताओं तथा राक्षसों ने मिलक 
समुद्र-मंथन किया तो वहां से चोदह-रत्नो से युक्‍त लक्ष्मी जी का प्राव 
हुआ था। शास्त्रों में कहा गया हैं कि लक्ष्मी केवल सुयोग्य व्यक्ति के प 
ही रह सकती है। मूर्खो के पास उसका ठहरना संभव नहीं क्योकि उनवी 
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लक्ष्मी की कोई कदर नहीं होती। महालक्ष्मी जी को स्वर्ग लक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, 


संन्तान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी आदि कई नामों से याद किया जाता है क्योंकि 
इसके पूजन से व्यक्ति को हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी 
जी का यह मन्दिर दूसरी छत पर है इसलिए भक्तों को माता के दरबार तक 
पहुंचानें के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। निचली छत के पहले मन्दिर 
में इसी मन्दिर के पुजारी पं. रत्न चंद जी के गुरू महात्मा दूधाधारी जी की 
मूर्ति स्थापित की गई है। साथ वाले मन्दिर मे मां चंडी के चित्र रखे गये हें 
जहां हर शाम कीर्तन मंडली द्वारा कीर्तन किया जाता है। इन मन्दिरों के 
सामने वृहस्पति देवता का छोटा सा मन्दिर है। साथ ही हनुमान जी की 
आदम कद मूर्ति और उसके साथ शिव लिंग की स्थापना की गई है। वहीं 
प्राचीन वट वृक्ष तथा शनि देवता की मूर्ति और अखण्ड ज्योति प्रज्जवलित 
है। मन्दिर परिसर का वातावरण धूप दीप तथा पृष्पों की सुगंध से शुद्ध रहता 
है। हर ओर श्रद्धालु मन्त्रों का उच्चारण करते या शिवलिंग पर जल चढ़ाते 
दिखाई देते है। यहीं से प्रतिवर्ष भद्रवाह की मचेल यात्रा आरम्भ होती है। 


लगभग डेढ़ सौ साल पहले इस पहाड़ी पर देहरी जैसा एक छोटा 

सा मन्दिर हुआ करता था जिसका भीतरी भाग दिये तथा धूप आदि जलाने 
से काला हो चुका था। मन्दिर की हालत भी खस्ता शीं। उसकी मरम्मत 
भी कोई नहीं करता था। बहुत कम लोग यहां आते थे। मन्दिर में कुछ देवी 
देवताओं की छोटी-छोटी मूर्तियां थीं। श्रद्धालु सुबह शाम उनकी पूजा 
करते थे और आरती उतारते थे। उन दिनों मन्दिर के प्रबंध की कोई 
व्यवस्था नहीं थी। कभी-कभी कुछ साधु मन्दिर के आस पास आकर 
ठहरत थे और. जो थोड़ा बहुत चढावा होता वही खा पी जाते थे। उन दिनों 
मंडाल निवासी पं जगन्नाथ जी अकसर जम्मू आते और यहां से भी गुजरते 
थे। जब वह जम्मू आकर रहने लगे तो उन्होने इस मन्दिर के विकास की 
- ओर ध्यान दिया। वह बड़े विद्वान तथा धार्मिक विचारों के प्रतिष्ठित व्यक्ति 
थे। उन्होंने लोगों की सहायता से मन्दिर को नया रूप देने का बीड़ा उठाया। 
नये मन्दिर का निर्माण कार्य शुरू करवाया और उस में महालक्ष्मी जी की 
मूर्ति की स्थापना की गई। क्योंकि इतना बड़ा मन्दिर बनवाना कोई आसान 
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काम नहीं था इसलिए धर्मार्थ ट्रस्ट की भी सहायता ली गई। मन्दिर की देख 
. रेख. तथा उसका प्रबंध जगन्नाथ जी के हाथ में था और वही मन्दिर के 
पुजारी भी थे। उन दिनों धर्माथ ट्रस्ट की ओर से शायद 0 रूपये महीना . 
मन्दिर के लिए मिलता था जिसे बाद में बड़ा कर 20 रूपए कर दिया गया। 
वह बड़े समय तक यहां रहे। 947 में वह स्वर्ग सिधार गये और उनके बाद 
पं. रत्न चन्द जी ने मन्दिर की पूजा का काम संभाला। पं रत्न चन्द जी 
ने भीं पं. जगन्नाथ जी की तरह मन्दिर का प्रबंध चलाया और जिस तरह 
प. जगन्नाथ जी मूर्ति को वस्त्र पहनाते तथा सजाते संवारते थे उसी प्रकार 
पं. रत्न चन्द जी भी इस पवित्र स्थान की शोभा बढ़ाने में रूचि लेने लगे। 
पं. रत्न चन्द जी की मृत्यु के बाद उनकी धर्म पत्ती दयावन्ती जी ने चार 
साल तक मन्दिर का प्रबंध चलाया। वह चाहती थीं कि बजुर्गो की ओर से 
सौंपी गई जिम्मेदारी को जब तक जीवन है ठीक ढंग से निभाया जाये 
परन्तु ऐसा न हो सका। मन्दिर पर धर्मार्थ ट्रस्ट का अधिकार हो गया 
जिसके चन्द महीनों के बाद उनका भी देहान्त हो गया। 


प. रत्न चन्द जी के समय में मन्दिर में सभी पवो को बड़ी धूमधाम 
से मनाया जाता था। वह ग्रेजुएट, प्रभाकर, ज्योतिष आचार्य तथा कर्मकाण्डी 
पंडित थे। किसी के घर कुछ नहीं खाते थे। एक समय भोजन करते थे 
और प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। महात्मा दूधाधारी की मूर्ति उन्होनें अपने 


पैसों से जयपुर से मगवाई परतु उसकी स्थापना उनकी मृत्यु के बाद 
दयावन्ती जी ने करवाई थी। 
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पंडित जी भक्तों को प्रसाद दे रहे थे कि उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी 
जिस के मुहं से खून बह रहा था। वह यह दृश्य देख कर हैरान रह गये। 
उन्होंने महालक्ष्मी जी से प्रार्थना की और कुछ मन्त्रों का उच्चारण किया 
जिससे लड़के की जवान पहले जैसी तो नहीं परन्तु बहुत हद तक ठीक हो 
गई। Fe 


इस मन्दिर से नवरात्रों में माता वेष्णों देवी जी की झांकी निकाली 
जाती थी। जिस के साथ बड़ी गिनती में माता के भक्‍त गाते बजाते और 
नाचते पैदल माता वैष्णों देवी के दरबार तक जाते थे। माता के यात्रियों का 
नेतृत्व पहले पं. जगन्नाथ जी और उन के बाद पं० रत्न चंद जी ने किया। 
यात्रियों का जत्था पहले दिन नगरोटा में माता की पिंडी की पूजा करने के | 
बाद पहाडी पगडंडियों पर चलते हुए देवा-माई के मन्दिर पहुंचता और फिर 
कटड़ा से चढ़ाई चढ़ कर यात्री माता के दरबार पहुंचते थे। दरबार में कन्या 
पूजन तथा मां के दर्शन करने के बाद यात्रियों का जत्था वापिस जम्मू 
लोटता था। पं. जगन्नाथ जी महालक्ष्मी के पुजारी होने के साथ-साथ माता 
के आशीर्वाद से लोगों के कष्टों का भी निवारण किया करते थे। 


947 ई. में राजोरी तथा पुंछ के शरणार्थी मन्दिर में आकर ठहरे 
तो मन्दिर के प्रबंधको तथा शहरदारों ने उनकी हर प्रकार से सहायता की। 
शरणार्थियों को रोटी तथा कपड़े दिये गये। 


मन्दिर के वर्तमान पुजारी नन्द किशोर शास्त्री जी के अनुसार 
महालक्ष्मी जी तथा हनुमान जी की मूर्तियां राजस्थान से बैलगाडी पर लाई 
गई थीं और अधिकारियों को राजस्थान से जम्मू आने में 42 दिन लगे थे। 
ऐसी मान्यता है कि जब कभी मन्दिर में किसी पुजारी या भक्त से कोई 
अपराध होता है या नियमों का उल्लंघन होता है; तो महालक्ष्मी जी की 
आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस पर पुजारी जी महालक्ष्मी जी से 
क्षमा-याचना करते हैं। राजपरिवार के सदस्यों को भी महालक्ष्मी जी की 
शक्ति पर पूर्ण विश्वास था और आज भी है। माता के भोग के लिए 
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राजदरबार से ही भोजन आता था। कहते है कि पुजारी जी मां के सामो 
भोजन रख कर आगे पर्दा कर देते थे। थोड़ी देर के बाद जब पर्दा हटा 
जाता था तो थाली में से आधा भोजन कम होता था। ऐसा विश्वास है कि 
आधा भोजन महालक्ष्मी जी गृहण करती थीं। बचा हुआ आधा भोज 
प्रसाद के रूप में दरबार गढ़ जाता था और राज परिवार के सभी सदस्य मात 
का प्रसाद लेकर ही भोजन खाते थे। 


महालक्ष्मी जी का यह मन्दिर जम्मू वासियों की श्रद्धा का केन्द्र है 
जो इस समय धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन है। शहर के मध्य में होने के कारा 
यहां सारा दिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है परन्तु आरती के समय 
तो बड़ी गिनती में भक्त माता के दरबार में उपस्थित होते हैं। 


माता महालक्ष्मी जी गुलाबी कमल के फूल में विराजमान हैं औ 
महान तेज वाली हैं। उनके समस्त वर्ण लाल है और वस्त्र भी लाल हैं। वह 
भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी हैं और अन्य देवताओं की भी पूजनीय हैं। 
श्री यंत्र” महालक्ष्मी जी का यंत्र है जिस के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं 

. को सुख तथा सम्पति की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होतै 
है। सच्चे दिल से “ह भक्ति लक्ष्मयै नमः” का जाप करने से श्रद्धालुओं 


को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और परिवार में धन- दौलत 
का अभाव नहीं -रहता। 


XK 
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श्री राधा- कृष्ण मन्दिर -रानी पार्क 


जम्मू शहर के मध्य तथा मोती बाजार के उत्तर में श्री राधाकृष्ण 
जी का मन्दिर भी जम्मू के प्राचीन मन्दिरों में गिना जाता है जहां सुबह शाम 
भक्तों की भीड़ रहती है और दोपहर को सतसंग का आयोजन किया जाता 
है। मन्दिर की बनावट आम मन्दिरों जैसी ही है और उस समय की 
वास्तुकला का बेहतरीन नमूना समझा जाता है। मन्दिर का शिखर बहुत 
ऊंचा है जो बड़ी दूर से दिखाई देता है। मंदिर का मुख्य द्वार पुरानी रतज 
का लकड़ी का बना हुआ है। डयोढी में दोनों ओर कमरे बने हुए है। मन्दिर 
परिसर में लगे फलों तथा फलों कें वृक्षों के कारण यहां का वातावरण बड़ा 
सुहावना प्रतीत होता है। मन्दिर के साथ बहुत बड़ा बाग भी था जिस में हर 
प्रकार के फलों के पौधे तथा फलदार वृक्ष थे। इसी बाग के फूल भगवान 
की मर्ति पर चढ़ाए जाते थे और यहां के फल भक्तों को प्रसाद के रूप में 
दिए जाते थे। अब तो बाग के स्थान पर दूरभाष विभाग का कार्यालय है 
और मन्दिर में बने कमरों को भी धर्मार्थ ट्रस्ट ने किराय पर चढ़ा दिया है। 


मन्दिर की भीतरी परिक्रमा की दीवारों को भित्ती चित्रों से सजाया 
गया है। भगवान श्री कृष्ण की श्याम रंग की प्रतिमा तथा राधा जी की 
श्वेत (सफेद) संगमरमर की प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से 
सजाया गया है। इन मूर्तियों के नीचे राधा जी की बाई तथा श्री कृष्ण जी 
की दाई ओर द्वारपालों की छोटी मूर्तियां है। इन के अतिरिक्त अन्य देवी 
देवताओं के चित्र भी मंदिर में रखे हुए है। 


श्रो बीपी. शर्मा के अनुसार जम्मू शहर में इस मंदिर का निर्माण 
पुंछ के राजा मोती सिंह (852-892) की रानी ने करवाया था। इस 


45 


स्थान पर पहले रानी ने एक बड़े-लालाब का निर्माण करवाया और बाद मे 
तालाब के उत्तर की ओर राधाकृष्ण जी के मन्दिर का निर्माण करवाया। 

मन्दिर के पास ही राजा मोती सिंह के नाम पर एक बाजार है जो मोती 
बाजार के नाम से प्रसिद्ध है। आज से पचास साठ वर्ष पहले इस बाजार 
में ठठेरों की कुछ दुकानों के अतिरिक्‍त कुछ नहीं था जहां से हर समय 
बर्तन बनाने की आवाजें सुनाई देती थीं। बहुत कम लोगों का इस बाजार 
से गुजर होता था परंतु आज यह बाज़ार शहर के बारौनक बाजारों में गिना 
जाता है। कोई चालीस साल पहले तक रानी तालाब का जल साफ सुथरा 
होता था और आस पास के लोग उस जल का प्रयोग करते थे परंतु बाद 
में लोगों ने तालाब में गंदगी तथा कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया जिस 
से जल दूषित हो गया। कुछ समय तक यहां सब्जी मंडी भी रही। गली सड 

सब्जी के कारण तालाब तथा उसके आस पास दुर्गंध फैल जाती थी इसलिए 

जम्मू वासियों की प्रार्थना पर जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व राज्यपाल श्री 

जगमोहन ने तालाब को भरवा कर यहां एक पार्क का निर्माण करवाया। 

यह पार्क शहर के सभी पाको से बड़ा और सुदर है जहां सुबह शाम शहर 

के बुजुर्ग तथा युवा सैर करने के लिए आते हैं। वृद्ध तथा सेवानिवृत्त व्यक्ति 

पार्क में वृक्षों की छाया में बैठ कर अपने अतीत से संबंधित कहानियां एक | 
दूसरे को सुनाते है। कुछ धर्म प्रेमी सतसंग तथा भजन कीर्तन भी करते हैं। 

संबंधित विभाग भी इस पार्क के रख रखाव की ओर उचित ध्यान दे रहा 

है। पार्क में पानी तथा रोशनी का प्रबंध भी किया गया है। 


महाराजा रणजीत सिंह ने 77 जून ।822 ई. को जम्म की जागीर 
गुलाब सिंह को देकर उसे जम्मू का राजा बना दिया] गुलाब सिंह के भाई 
सुचेत सिंह को रामनगर (बंदरालता) की जागीर और ।827 ई मे पुंछ की | 
जागीर गुलाब सिंह के भाई तथा अपने प्रधान संत्री ध्यान सिंह को दे दी। | 
ध्यान सिंह तथा उनके बड़े बेटे हीरा सिंह का लाहोर में बध कर दिया गया | 
था। ध्यान सिंह की मृत्यु के बाद उस के दोनों बेटे मोती सिंह तथा जवाहर 
सिंह लाहौर से जम्मू आ गए और ।850 ई. में महाराजा गुलाब सिंह ने मोती 
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सिंह को राजा की पदवी देकर पुंछ भेज दिया। मोती सिंह ने जम्मू में भी 
महल बनवाए। वह शरद ऋतुः में राजपरिवार के सदस्यों के साथ जम्मू आ 
कर रहता था। जम्मू से उस को बहुत लगाव था। 7892 ई. में उस का 
देहांत जम्मू में ही हुआ था। राधाकृष्ण जी के बड़े मन्दिर के साथ ही पुंछ 
राज्य की रानी गुलेरी साहिबा ने भादों 978 वि. में एक छोटे से शिव मन्दिर 
का निर्माण करवाया था। 


श्री दीपक शास्त्री जी के अनुसार जो अप्रैल 998 तक श्री राधा 
कुष्ण मन्दिर रानी पार्क के पुजारी तथा प्रंबधक रहे इस मंदिर का निर्माण 
राजा मोती सिंह के भाई जवाहर सिंह ने फागुन 938 वि. (882 ई.) में 
करवाया और इस में भगवान श्री कुष्ण तथा राधा जी की मूर्तियों की 
स्थापना करवाने के बाद विधि पूर्वक इस मंदिर को पंडित श्रद्धा राम जी को 
संकल्प कर दिया था। पं श्रद्धाराम जी के देहांत के बाद उन के ही वंशज 
प सूर्य नारायण दास जी और उनके बाद पं. अमरनाथ जी ने मन्दिर में 
पूजा की जिम्मेदारी संभाली। ॥998 ई. में धर्मार्थ ट्रस्ट के अधिकारियों ने 
दीपक शास्त्री जी को पुजारी के पद से रिटायर कर दिया और उन के स्थान 
पर नए पुजारी की नियुक्ति कर दी। अपने पूर्वजों के मंदिर के साथ उन 
को इतना प्यार था, इतना अनुराग था किं मन्दिर छिन जाने के बाद वह 
कई दिन तक इस सदमें से उभर न सके। आज भी उन को अतीत के 
वे सारे दृश्य रात को सपने में दिखाई देते है। कहीं वह राधा कुष्ण जी के 
मंदिर में आरती कर रहे होते है और कहीं जन्मअष्टमी के अवसर पर 
भगवान कृष्ण को झूला झुला रहे होते हैं। बचपन के वे दिन जो उन्होंने 
मन्दिर परिसर में गुजारे हर समय उन के सामने रहते हैं। 


उन्होंने कहा कि उन के पूर्वजों के समय मंदिर में सभी त्योहार बड़ी 
धूम धाम से मनाए जाते थे और देर रात तक यहां भजन कीर्तन होता रहता 
था। शहर का वातावरण बड़ा शांत था और लोगों के दिलों में किसी प्रकार 
को कोई डर नहीं होता था। जन्मअष्टमीं का त्योहार यहां विशेष रूप से बड़े 
उत्साह तथा श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता था। इस त्यौहार पर मन्दिर को रंग 
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बिरंगी झंडियों तथा फूलों से सजाया जाता था। धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से इस 
त्यौहार के लिए विशेष रूप से 450 रूपए दिए जाते थे। इस मंदिर से 
भगवान श्री कृष्ण के जीवन तथा उन की लीलाओं पर आधारित झांकियां 
निकाली जाती थीं। यह झांकियां शहर के बड़े बाजारों से गुजरती थी। 
झांकियों का स्वागत करने के लिए बाजारों की दोनों ओर बड़ी संख्या में 
श्रद्धालु खड़े होते थे। पूरा शहर भगवान श्री कृष्ण की झांकियों को देखने 
के लिए उमड़ पड़ता था। रात बारह बजे तक भगवान श्रीकृष्ण जी की 
कथा होती थी। भजन कीर्तन होता था और भगवान श्री कृष्ण के जन्म 
पर झूला डाला जाता था जिस में बाल कृष्ण जी को बिठाया जाता था। 
भक्त झूला झूलाते थे। आरती होती थी और चरणामृत तथा प्रसाद ग्रहण 
करने के बाद भक्त घरों को लौटते थे। 


शरद्‌ पूर्णिमा को मंदिर में वृन्दावन की भांति रात को रास लीला 
का आयोजन किया जाता था। दीवाली के दूसरे दिन अन्नकूट तथा 
गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता था। जन्म अष्टमी के पन्द्रह दिन 
बाद राधा अष्टमी का त्यौहार भी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता था। भगवान 
श्री कुष्ण का जन्म रात को बाहर बजे और राधा अष्टमी का त्यौहार दोपहर 
2 बजे मनाया जाता था। उस दिन भी यहां बहुत चहल पहल होती थी। 
बसंत पंचमी को पीले रंग का हलवा भक्तों को प्रसाद में दिया जाता था 
और मूर्तियों को पीले वस्त्र पहनाए जाते थे। कन्या पूजन भी किया जाता 
था। शिवरात्रि, राम नवमी तथा अन्य त्यौहार भी मनाएं जाते थे। 


मन्दिर में पुजारी के अतिरिक्त माली तथा पूजा के समय नगा 
बजाने के लिए एक नगाइची भी होता था परंतु 947 ई. के बाद यहां की 
सारी रौनक समाप्त हो गई। नगाड़ची तथा माली को निकाल दिया गया। 
तालाब में गंदगी फैलने लगी। धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से दी जाने वाली 
सहायता में कमी आ गई जिस के कारण पुजारियों के लिए यहां का प्रबंध 
चलाना कठिन हो गया शो श्रद्धा राम जी से लेकर श्री अमर नाथ जी त्व 
पुजारियों को धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से ।0 रूपए प्रति महीना, फिर बीस रूपए _ 
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और उसके बाद ॥00 रूपए महीना तक माली सहायता के साथ राशन आदि 
भो मिलता था। उस के बाद राशन भी बंद कर दिया गया। पुजारी पं. सूर्य 
नारायण के समय तक पुंछ के राजा तथा उन के परिवार के सदस्य अक्सर 
मन्दिर में पूजा अर्चना के लिए आया करते थे। यही नहीं जम्मू कश्मीर के 
महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणवीर सिहं, महारजा प्रताव सिहं तथा 
महाराजा हरिसिंह के शासन काल में भी राज परिवार के लोग इस मन्दिर 
में आकर भगवान श्री कुष्ण की पूजा करते तथा यहां आयोजित धार्मिक 
कार्यक्रमों में भाग लेते तथा आर्थिक सहायता भी देते थे। 


KKK 


49 


रानी मन्दिर - गुमट 


डोगरा शासक भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम जी को 
अपना कुल देव और अपने आप को उन के ही वशंज मानते थे इसलिए 
जम्मू तथा इसके आस-पास उन्होंने जिन मन्दिरों का निर्माण करवाया उन 
में रघुनाथ जी के मन्दिरों की संख्या अधिक है। डोगरा महाराजाओं के 
साथ-साथ उन की रानियों ने भी जम्मू शहर में कई मन्दिर बनवाए जिस 
से यह सिद्ध होता है कि धार्मिक कार्यो में वे भी बढ़-चढ़ कर भाग लेती 
थीं, और सभी पर्व लोगों के साथ मिलकर मनाती थीं। राज परिवार के 
सदस्यों के लिए महलों में भी मन्दिरों का निर्माण करवाया गया था जहां 
अन्य व्यक्तियों को आने की इजाज़त नहीं थी। जम्मू शहर के कुछ भागों : 
में रानियों ने भी मन्दिरों तथा तालाबों का निर्माण करवाया था। जम्मू के 
राजा बञ्रधर ने अपनी रानी परमेश्गी की याद में पीर खोह जाने वाली 
परमेशरी ढक्की पर एक मन्दिर बनवाया जो आज भी हे। पुंछ के राजा 
मोती सिंह की रानी ने मोती बाजार के पीछे एक तालाब तथा मंदिर का 
निर्माण करवाया जिस में राधाकृष्ण जी की मूर्तियों की स्थापना की गई। 
इसी मन्दिर के साथ एक छोटे मन्दिर में शिवलिंग की स्थापना की गई है। 


उसी समय महाराजा रणवीर सिंह की पत्नी रानी बिलावरी ने जम्मू 
शहर से बाहर गुमट के नीचे श्री रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जो शहर 
में बने बाकी मन्दिरों से बड़ा है। जो पत्थरों की बजाए पक्की ईटों सें बना 
है। सभी मन्दिरों में स्थापित मूर्तियां कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। 
अधिकतर मूर्तियां राजस्थान से लाई गई हैं। इन मंदिरों की दिवारों पर भित्ति 
` चित्र बने हैं और बहुत ही सुंदर फुलकारी का काम किया गया है जिसकी 
चमक आज भी ज्यों की त्यों कायम है। गुमट के नीचे बना यह रानी मन्दिर 
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शहर में बने अन्य मन्दिरों से अधिक आकर्षक तथा महत्वपूर्ण है क्योंकि 
इस की ड्योढी लगभग चालीस फुट ऊंची है जिस के दोनों ओर कमरे बने 
हुए हैं और बाहरी दीवारों पर सीमेंट से सुंदर फूल बना कर उन को रंगों से 
सजाया गया है। भीतरी भाग में झरोके बने हुए हैं जो उस समय की वास्तु 
कला के अदभुत नमूने हैं परंतु इस समय मन्दिर के आस पास रिहायशी 
मकान, होटल, दुकानें तथा मोटर गाडियों की वर्कशापें बन जाने से आम 
आदमी तथा यात्रियों को मन्दिर तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल आती है। जो 
यात्री मन्दिर में आते हैं वे मन्दिर की बनावट तथा यहां का प्रबंध देखकर 
बड़े प्रसन्न होते हैं क्योंकि प्रबंधक इस पवित्र स्थान की देख-भाल तथा 
सजावट के साथ-साथ यहां की सफाई की ओर विशेष ध्यान देते हैं और 
समय-समय पर यहां सफेदी तथा रंग रोगन करवाते रहते हैं। मंदिर में 
भगवान राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी की संगमरमर की सुंदर मूर्तियां 
स्थापित हैं जिन को सुंदर वस्त्रों तथा गहनों से सजाया गया है। विष्णु दरबार 
तथा भगवान श्री कृष्ण जी की छोटी-छोटी पीतल की मूर्तियां भी यहां 
रखी हुई है। एक ओर बड़ी संख्या में. शालग्राम हैं जिन की प्रतिदिन पूजा 
की जाती है। मन्दिर के मुख्य दवार की दीवार में बने एक आले में हनुमान 
जी की मूर्ति है। मंदिर की परिक्रमा की उत्तरी तथा दक्षिणी. दीवारों में तीन 
तीन आले बने हैं जो. शायद देवी देवताओं की मूर्तियों के लिए बनाए गए 
होंगे परंतु वहां आज तक मूर्तियों की स्थापना नहीं की जा सकी और खाली 
पडे हैं। मुख्य द्वार के दोनों ओर छोटे कमरे पुजारियों के रहने तथा मन्दिर 
का समान रखने के लिए बनाए गए हैं। बाहरी परिक्रमा में एक ओर बने 
मदिर में शेर पर सवार मां दुर्गा की सुंदर प्रतिमा है जिसे लाल वस्त्रों तथा 
आभूषणों से सजाया गया है। इस मन्दिर का निर्माण स्व० ला० जिवन्दा 
मल्ल वर्मा की स्मृति में पुत्र चमन लाल व पत्नी पुष्पा देवी पौत्र मंगल सेन 
व रमेश चंद्र ने विक्रमी सम्वत 2037 को करवाया था। इसके सामने एक 
कोने में शिवलिंग की स्थापना की गई. है जिस के बाहर नन्दी गण जी 
विराजमान हैं। मन्दिर के शिखर पर लगे बड़े कलश तथा चारों ओर लगे तीन 
तीन छोटे कलश मन्दिर की शोभा को चार चांद लगाते हैं। मन्दिर परिसर 
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में एक प्राचीन वट वृक्ष है जिस पर जल तथा पुष्प चढ़ा कर श्रद्धालु पूजा 
करते हैं। महाराजा रणवीर सिंह की रानी बिलावरी ने इस मन्दिर को बनवा 
कर ज्योतिषी बशेशर नाथ जी को संकल्प कर दिया था और उन के रहने 
के लिए मकान भी बनवा दिया था। पंडित जी बड़े विद्वान तथा धार्मिक ग्रंथों 
के ज्ञाता थे। मन्दिर में यात्रियों तथा विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरों का 
निर्माण भी किया गया था। दसवीं तक की शिक्षा प्राप्त करने और फिर 
महाराजा प्रताप सिंह के शासन काल में कालेज की स्थापना से जम्मू प्रांत 
के दूर दराज इलकों से शिक्षा प्राप्त करने के लिए जम्मू आने वाले छात्र 
इस मन्दिर में रहते थे। इस के अतिरिक्त रात को दस बजे के बाद जम्मू 
आने वाले यात्रियों को भी यहीं मन्दिर में बनी सराय में रात भर ठहरना 
पड़ता था क्योंकि राज आज्ञा से रात के दस बजे शहर के सभी प्रवेश द्वार 
बंद कर दिये जाते थो। गुमट द्वार बंद हो जाने से यात्रियों को मन्दिर के 
सिवाय रात काटने के लिए और कोई स्थान न था। जम्मू शहर का शायद 
यही एकमात्र मन्दिर है जिस के सामने या आस पास कोई त्तलाब नहीं और 
ऐसा शायद तवी नदी के पास होने के कारण था। उन दिनों मंदिर के 
आस- पास कोई मकान नहीं था और मन्दिर का पूरा दृश्य दूर से ही देखा 
जा सकता था। यही एक मात्र मन्दिर था जो शहर से बाहर बनाया गया 
था। एक स्थानीय नागरिक के अनुसार पं बशेशर नाथ जी महाराजा साहिब 
के ज्योतिषी थे। एक बार माता वैष्णों देवी के दरबार में स्थापित माता की 
सोने की मूर्ति को किसी पुजारी ने उठा कर खाई में फेंक दिया इस विचार 
से कि समय आने पर वह सोने की मूर्ति को उठा कर घर ले जाएगा। मूर्ति 
के गायब होने से चारों ओर अफरा तफरी फैल गई। यत्नों के बावजद मर्ति 
का पता न चल सका। अंत में महाराजा साहिब ने पं० बशेशर नाथ धी को 
बुलाया। उन्होंने 72 घटें तक माता के दरबार में अराधना की और ज्योतिष 
हारा उस पुजारी का नाम भी बता दिया जिस ने माता की मर्ति को खाई 
में फैंका था। मूर्ति को खाई से निकालकर स्नान कराया गया और विधि 
पूर्वक उस की पुनः स्थापना की गई। पुजारी को दंडित किया गया। 
महाराजा साहिब ने प० बशेशर जी की प्रशंसा की और उन को राज दरबार 
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का मुख्य ज्योतिषी नियुक्त कर दिया जिस से पं० जी का सम्मान और भी 
बढ़ गया। पं० जी अक्सर दरबार में आते जाते रहते थे। पर्वो के अवसर 
पर पं० जी को विशेष रूप से दरबार में बुलाया जाता था। ऐसे अवसरों पर 
सभी धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन पंडित जी के मार्ग दर्शन में ही किया 
जाता था। महाराजा साहिब बड़े पारखी थे और विद्वानों की परीक्षा लेने के 
बाद ही उनको कोई महत्वपूर्ण धार्मिक जिम्मेदारी सौंपते थे। 


१947 ई में मन्दिर में शरणार्थी आ कर ठहरे। उस समय मन्दिर 
का प्रबंध ज्योतिषी हरि राम जी के हाथ में था। उन्होंने शरणार्थियों को हर 
प्रकार की सहायता दी। घर-घर जाकर वह लोगों का हाल चाल पूछते थे। 
सब की जरूरत को पूरा करते थे और सब के सुख दुख में शामिल होते थे। 
अब उनके ही परिवार के सदस्य मन्दिर का प्रबंध देखते हैं। 


मन्दिर परिसर में बनी कोठियों के स्थान पर अब बड़ी-बड़ी ईमारतें 
बन गई हैं। केवल कुछ एक कोठियां ही बाकी बची हैं। कुल मिलाकर 
जिस मकसद के लिए मन्दिर तथा सराय का निर्माण किया गया था वह अब 
पूरा नहीं हो रहा क्योंकि मन्दिर के आस-पास अब बहुत से होटलों का 
निर्माण हो चुका है और यात्री भी होटलों में ही रहना पसंद करते हैं। इस 
के अतिरिक्त जिला स्तर पर कालेज खुल जाने से छात्रों को उच्च शिक्षा 
के लिए अपने घरों से दूर नही जाना पड़ता। सीमित साधनों के बावजूद 
बशेशर नाथ जी के वंशज मन्दिर की सुंदरता तथा इसके आकर्षण को 
बनाए रखने में यत्न शील है और अपने बुजुगो की ओर से सौंपी गई 
जिम्मेदारी को सुचारू रूप से निभा रहे हैं। यह मंदिर जो कभी शहर के बाहर 
था और जिस के आस-पास आबादी बिल्कुल नहीं थी आज यहां सारा दिन 
खूब चहल पहल रहती है। यह क्षेत्र अब जम्मू शहर का बहुत बड़ा व्यापारिक 
केन्द्र बन गया है। 
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प्राचीन हनुमान मन्दिर - मोती बाज़ार 


यूं तो हर मन्दिर में भगवान राम के परम भक्‍त हनुमान जी की 
मूर्ति स्थापित है। कहीं-कहीं पांचमुखी हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं 
परन्तु कुछ मन्दिर जम्मू शहर में ऐसे भी है जहां विशेष तौर पर केवल' 
हनुमान जी की ही मूर्ति देखने को मिलती है यद्यपि वहां अन्य देवी देवताओं 
की मूर्तियां भी स्थापित हें। मोती बाजार जम्मू में हनुमान जी के दो मन्दिर 
है एक बाजार के आंरभ में और दूसरा बाजार के अंत में। ऐसा प्रतीत होता 
है जैसे दोनों ओर विराजमान'हनुमान जी मोती बाजार की रक्षा कर रहे हों। 
आम लोगों विशेष रूप से मोती बाजार के दुकानदारों के दिलों में इन मन्दिरों 
में स्थापित हनुमान जी की मूर्तियों में बड़ी श्रद्धा है और वह हर शुभ कार्य 
करने से पहले सुबह दुकानें खोलने से पहले इन मन्दिरों में स्थापित हनुमान 
जी की प्रतिमाओं के सामने शीश झुकाते हैं और अपने कारोबार तथा 
परिवार की उन्नति तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। यूं तो हनुमान जी 
के सभी मन्दिर अपनी अपनी जगह बडे सुन्दर तथा आकर्षक हैं परन्तु 
ब्राह्मण सभा की ओर से मोती बाजार में प्रवेश करते ही बाज़ार की बाई 
ओर चन्द मीटर की दूरी पर जो हनुमान जी का मन्दिर है उसकी शोभा 
देखते ही बनती है। आज से कोई तीस साल पहले यहां केवल हनुमान जी 
की ही मूर्ति थी परन्तु अब कई अन्य देवी देवताओं की मर्तियां भी यहां 
स्थापित की गई हैं। इस समय हनुमान जी की मूर्ति की दाई ओर भगवती 
दुर्गा की मूर्ति है। दीवारों में बने छोटे-छोटे आलों में भगवान धर्मराज तथा 
चित्रगुप्त जी, मां संतोषी, राधाकृष्ण जी, भगवान विष्णु जी तथा लक्ष्मी जी, 
सीता राम जी तथा हनुमान जी, शिव पार्वती तथा गणेश जी, बृहस्पति जी, 
महालक्ष्मी जी तथा हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति भी है। यहीं एक ओर 
शिवलिंग की भी स्थापना की गई है जिनके समाने सफेद संगमरमर के नन्दी 

र 54 


गण जी हैं। शिव लिंग के ऊपर धातु के बने दो नाग देवता तथा दो त्रिशूल 
भी देखे जा सकते है। मूर्तियों के अतिरिक्त मन्दिर में कई देवी-देवताओं 
के चित्र भी लगे है जो यहां की सुन्दरता को चार-चांद लगाते हैं। मन्दिर 
` के मुख्य द्वार की बाहरी दीवार पर शनि भगवान्‌ की श्याम रंग की मूर्ति की 
स्थापना कुछ साल पहले की गई थी। मन्दिर के भीतरी भाग के शांत 
वातावरण में भक्तों को असीम आनन्द का अनुभव होता है। कुछ श्रद्धालु 
तो घंटो हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ कर जाप करते हैं। 


इस समय इस मन्दिर का प्रबंध तथा देख भाल श्री दुष्यंत शर्मा जी 
के सपुर्द है जो इस पवित्र स्थान को और अधिक सुन्दर तथा आकर्षक 
बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु यहां 
आकर श्रद्धापूर्वक हनुमान जी की पूजा अर्चना कर के अपनी मनोकामनाएं 
पूरी कर सकें। यहां बिहार के शम्भू नाथ ठाकुर जी को पुजारी नियुक्त 
किया गया है जो बडी श्रद्धा से भक्तों को हनुमान जी का चरणामृत तथा 
प्रसाद देते हैं। श्री दुष्यंत जी हर मंगलवार तथा पर्वो के समय हनुमान जी 
का चोला तथा मां दुर्गा के वस्त्र तबदील करते हैं और मन्दिर के भीतरी 
भाग को सजाने संवारने में व्यस्त रहते हैं। आज से पचास वर्ष पहले इस 
बाजार में थोडी सी दुकानें होती थीं और बहुत कम भक्‍त यहां आते थे। उन 
दिनों ठठेरों की ही कुछ दुकानें थीं जो महाराजाओं के समय यहां आकर 
बसे थे परन्तु अब तो मोती बाजार शहर के बारोनक बाजारों में गिना जाता 
है। अब इस बाजार में बड़े-बड़े कारोबारी संस्थान बने हुए है और लोगों की 
इतनी भीड़ होती है कि पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। 


इस प्राचीन हनुमान मन्दिर के विषय में पं. दुष्यंत शर्मा जी ने बताया 
कि आज से लगभग !25 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के एक मंहत श्री नारद जी 
हरिद्वार से यहां आये थे। उन्होंने भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा 
की और श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर राज्य में पधारे। 
वह इस सुन्दर तथा प्राकृतिक भूखण्ड की शोभा से बड़े प्रभावित हुए। 
' उन्होंने सोचा कि ईश्वर की आराधना के लिए इस क्षेत्र से अच्छा स्थान 
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कहीं नहीं मिलेगा। श्री अमरनाथ यात्रा के बाद वह कुछं समय के लिए इस 
स्थान पर रुके। उन दिनों यह स्थान बिल्कुल वीरान था। बहुत कम लोगें 
का यहां आना जाना था। इस एकान्त स्थान से पत्थर तथा घास आरि 
हटाकर उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई और यहां रहने लगे। दिन को 
कुछ धर्म प्रेमी भी उनके पास आ जाते और महंत जी को खाना आदि दे 
जाते थे। एक रात महंत नारद जी को स्वप्न में महांवीर श्री हनुमान जी के 
दर्शन हुए जो रामधुन में लगे हुए थे। महंत जी ने इस पवित्र स्थान के 
महत्व को समझते हुए यहां हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने का निश्चय 
किया। उन दिनों यहां इतने कारीगर तो नहीं होते थे इसलिए श्री नारद जी 
ने हनुमान जी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उस की पूजा शुरू कर दी 
शहर के कुछ प्रतिष्ठित तथा धार्मिक विचार रखने वाले श्रद्धालु भी यहं 
आते थे जिन में दुष्यंत-जी के दादा पं. शिव राम तथा उनके मित्र पं. मोहन 
लाल जी भी थे। मोहन लाल जी साधु स्वभाव के व्यक्ति थे और साधु संते 
की संगत में रहना पसंद करते थे। धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन करने में. 
विशेष रूचि रखते थे। मंहत नारद जी के बाद इस मन्दिर की पूजा वी 
जिम्मेदारी पं० मोहन लाल जी ने संभाली और लम्बे समय तक यहां रहे 
उन्होने लकड़ी का छत डाल कर यहां एक छोटे से कमरे का निर्माण भी 
किया और हनुमान जी की सेवा करने लगे। 


उन दिनों घटी एक घटना का उल्लेख करते हुए दुष्यंत कुमार जी 
ने कहा कि एक बार जबरदस्त वर्षा हो रही थी। हनुमान जी के भक्त प॑ 
मोहन लाल जी के सांथ आरती कर रहे थे। उसी समय आकाश पर बिजती 
चमकी और एक ज्योति का रूप धारण करके मन्दिर में प्रवेश कर गई। उस 


प्राकृतिक बिजली की ज्योति ने हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा की ओ 
बाहर निकल गई। | 


ज्योति को मन्दिर से बाहर निकलते कई लोगों ने देखा था। इर 
घटना का वर्णन यहां के एक वृद्ध श्रद्धालु ने किया था। दुष्यंत शर्मा के 
पिता पं० धनी राम जी ने भी यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा थ 
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जिन्होने पं० मोहन लाल जी के बाद इस मन्दिर का प्रबंध संभाला था। पं० 
धनी राम जी लम्बे समय तक यहां पूजा अर्चना करते रहे। उनके स्वर्गवास 
के बाद श्री दुष्यंत जी ने इस प्राचीन हनुमान मंदिर में पूजा की जिम्मेदारी 
संभाली। ।976 ई. के बाद वही यहां की देख भाल कर रहे हैं। उन्होने ही 
इस मन्दिर को नया रंग रूप दिया है। 


पहले तो यहां एक छोटा स टूटा हुआ कमरा हुआ करता था। 
978 में दुष्यंत जी को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिये और आदेश दिया 
कि इस स्थान को ठीक करो। उन दिनों दुष्यंत जी एक विद्याथी थे। आय 
का कोई उचित साधन भी न था फिर भी उन्होंने यहां के धर्म प्रेमियों की 
सहायता से मन्दिर के नव निर्माण का कार्य आरम्भ कर दिया और हनुमान 
जी की कृपा से इस शुभ कार्य में सफलता भी मिली। इससे पहले हनुमान 
जी के मन्दिर में केवल दो मीटर का चोला ही चढ़ता था। एक बार फिर 
महावीर जी स्वप्न में आये और बोले, दो मीटर का चोला मेरे लिए काफी 
नहीं। मेरे शरीर का अधिक भाग नंगा रहता है। इस लिए अब जो श्रद्धालु 
यहां | मीटर का चोला चढ़ायेगा उस. की हर मनोकामना पूरी होगी। उस 
के बाद यहां | मीटर का चोला चढ़ाया जाने लगा। नये मन्दिर का निर्माण 
978 ई में हुआ था। सबसे पहले यहां हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना 
की गई। हनुमान जी की प्राचीन मूर्ति भी मन्दिर में है। उसके बाद दुर्गा . 
माता तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित को गई। ॥978 ई. के 
बाद से ही मन्दिर के विकास का कार्य चल रहा है। जिस में हनुमान जी 


के भक्तों का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। 


धर्मग्रन्थो के अनुसार हनुमान जी की माता का तामे अंजनी देवी 

था। वह भगवान शिव के -अवतार थे और पवन पुत्र के नाम से भी प्रसिद्ध 
हैं। उनके जन्म लेने पर सभी देवी देवता प्रसन्न हुए परन्तु राक्षसों को दुख 

. हुआ ऋषियों मुनियों के समूह उनके पासं आएऐ और महावीर जी के चरणों 
में गिर कर बार-बार स्तुति की और उन्तका पावन नाग हशी ता 
' ऋषियों मुनियों ने उनको लाल फल खाने की प्रेरणा दी तो उन्होने सूर्य को 
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ही लाल फल समझ कर रथ समेत मुह में रख लिया। चारों ओर अन्धका 
छा गया। भय का वातावरण ओर हा हा कार मच गई। सूर्य के बिना सब 
देवी देवता तथा मुनि व्याकुल हो कर हनुमान जी की स्तुति करने लगे। 
ब्रह्मा जी ने संसार की यह दशा देखकर सूर्य को मुक्‍त कराने के लिए 
हनुमान जी को राजी कर लिया और उनसे विनती की कि हे महावीर- भगवान 
श्री रामचन्द्र जी महान लीला करेंगे उस समय आप उनकी सहायता करना 
और तब तक वन में जाकर रहें। हनुमान जी भगवान राम की प्रतीक्षा करने 
लगे और ब्रह्मा जी के कहने पर वह अपने साथियों के साथ वन में रहने 
लगे। फिर भगवान राम जी से मिलाप होने पर वह उन के परम भक्त बन 
गये। सीता माता की तलाश, लक्ष्मण मूर्छा, अहि रावण से श्री राम लक्ष्मण 
की सुरक्षा, समुद्र पर पुल आदि बनाने में हनुमान जी ने एक सच्चे भक्त 
की भाति श्री राम का हर संकट में साथ दिया। हनुमान जी अपनी माता 
के भक्त थे और उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। बचपन से ही उनमें 
अद्भुत शक्ति का संचार था। जो सच्चे दिल से उनकी पूजा करता है उस 
पर मंगल, सूर्य, राहु तथा शनि का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। बेशक यह 
चारों ग्रह बड़े शक्तिशाली हैं परन्तु हनुमान जी के सामने इनकी कोई पेश 
नहीं चलती। हनुमान जी की शक्ति का अनुमान इस बात से भी लगाया 
जा सकता हे कि बाली ने अपने शत्रु सुग्रीव पर आक्रमण करने का साहस 
नहीं किया क्योंकि हनुमान जी सदा सुग्रीव के साथ रहते थे। रावण द्वार 
सीता हरण के बाद जब भगवान राम तथा लक्ष्मण जंगलों में सीता माता की 


तलाश कर रहे थे उस समय भगवान राम का सुग्रीव तथा हनुमान जी से 
मिलाप हुआ। 


पी हनुमान जी का नाम संकटमोचन. भो हे वह हर संकट से अपने / 
भक्तों को मुक्‍त करते हैं। सरस्वती तथा देवराज इन्द्र जी कहते है कि जो 


सच्ची लगन लगाये वह चाहे मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि या कोई भी हो 
तुरन्त फले पाता है। वह सब के मन की बात जानने वाले है। वह ज्ञान तथा 
गुण के सागर है। जिस पर हनुमान जी की कुपा होती है वह भगवान राम 
को भी प्रिय होता है। भगवान शिव भी उस पर प्रसन्न रहते हैं। सभी देवी 
देवता, स्वर्ग के राजा इन्द्र तथा दानव भी उसका आदर करते हैं। वह लोक 
परलोक से निश्चिन्त हो जाता है। उसे त्रैलोक में किसी अन्य वीर का 
आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हनुमान जी करूणानिधि, बल तथा 
बुद्धि के धाम हैं और अपनी शक्ति तथा चमत्कारों से भक्तों की सहायता 
करते हैं। यंत्र- मंत्र, जादू -टोने, कपट, दुर्भाग्य तथा रोग सब हनुमान जी 
का जाप करने से भाग खड़े होते हैं। 


हनुमान जी के इस प्राचीन मन्दिर में यूं तो हर पर्व पर श्रद्धालुओं 
की भीड़ रहती है इसके अतिरिक्त समय समम पर यहां धार्मिक प्रवचनों 
तथा कथाओं का आयोजन भी किया जाता है। सब से बड़ा वार्षिक भण्डारा 
हनुमान जयंति के अवसर पर आयोजित किया जाता है। जो चैत्र के अंत 
या बैशाख महीने के आरम्भ में आती है। उस समय पूरा सप्ताह हनुमान जी 
की कथा होती है जिसमें हजारों की संख्या में महावीर जी के भक्‍त शामिल 
होते है। हनुमान जयंति उन दिनों पूरे भारत में मनाई जाती है। हनुमान जी 
के दरबार में आटे का रोट (बड़ी रोटी), देसी थी के लड्डू तथा प्यूंदी बेर, 
प्रसाद के रूप में चढ़ाये जाते हैं। 


जिस पर शानि भारी होता है वह भी यदि हनुमान जी की आराधना 
करे तो शानि का क्रोध शांत हो जाता है। हनुमान की भक्ति से भक्तों को . 
बल, बुद्धि तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा रोगों से मुक्ति मिलती है। वह 
सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। . 


XA 
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प्राचीन परमेश्वरी मन्दिर - जम्मू 


तवी नदी के दाएं किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर बसा जम्मू शह 
अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्यों का आन 
लेने के लिए भारत के विभिन्न भागों के अतिरिक्त विशव भर के पर्यटक 
सारा साल यहां आते रहते हैं। जम्मू क्षेत्र में कई प्राचीन तीर्थ स्थान भी है 
जिन की यात्रा के लिए भी लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। जम्मू मंदिरों वे 
शहर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां स्थान स्थान तथा हर गली तप 
मोहल्ले में देवी देवताओं के मंदिर हैं जिन में श्रद्धालु सुबह शाम भगवान की 
आराधना करते और अध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। यहां के लोग 
धार्मिक विचारों के हें और अन्य सभी धमो का आदर करते हैं. और इस बार 
पर विशवास करते हैं कि धर्म कोई भी हो ईश्वर की आराधना जिस ढा 
से मर्जी की जाए उस को पाने का जो भी रास्ता अपनाया जाए परन्तु उ 
का आधार नेकी सच्चाई तथा ईमानदारी पर हो। इसी रास्ते पर चलकर है 
हम प्रभु को पा सकते हैं। ईश्वर एक है परन्तु उसे विभिन्न नामों से या! 
किया जाता है। ईश्वर के पाने के लिए रास्ते अलग अलग हो सकते है 
परन्तु सभी रास्ते एक ही स्थान, एक ही मंजिल पर समाप्त होते हैं। सभी 


धर्मो के लोगों का एक ही लक्ष्य है और वह है ईश्वर प्राप्ति। सब वीं 
मालिक भी एक ही है। 


जम्नू शहर सदा शांति तथा आपसी भाई चारे की एक मिसाल रॉ. 
है। जहां हिन्दु, मुसलमान, सिख, ईसाई तथा अन्य धर्मो के मानने वाँ 
सदियों से इकट्ठे मिलकर भाईयों की तरह रहते चले आ रहे हैं। यहां सी 
धर्मो के लोग मिलकर हर पर्व मानते हैं और ऐसे अवसरों पर एक दूसरे १ 
गले मिलते हैं। जम्मू में यूं तो पहले भी बहुत मंदिर थे परन्तु डोगरा राजाओं 
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विशेष कर महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा प्रताप 
सिंह जी के शासन काल में तो जम्मू में अनगिनित मंदिरों का निर्माण हुआ 
और जम्मू शहर ही क्या पूरा जम्मू कश्मीर राज्य धर्म स्थल बन गया। जम्मू 
शहर में डोगरा महाराजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों में रघुनाथ जी का मंदिर तो 
विश्व प्रसिद्ध हें जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में यात्री तथा पर्यटक 
हर साल यहां आते हैं। रघुनाथ मंदिर परिसर में भी देवी देवताओं के मंदिरों 
का निर्माण किया गया है जहां हर समय भजन कीर्तन होता रहता है। इन 
मंदिरों का निर्माण कार्य महाराजा गुलाब सिंह जी के शासन काल में आरंभ 
हुआ और महाराजा रण्वीर सिंह जी के शासनकाल में पूरा हुआ था। 


मंदिरों के अतिरिक्त जम्मू शहर में कुछ ढक्कियां बहुत प्रसिद्ध है 
जिनमें पक्की ढक्की, ढक्की पीर मिठठा, ढक्की सराजां, ढक्की मस्तगढ, 
ढक्की दलपतियां के नाम अब भी लोगों की जुबान पर है परन्तु एक ढक्की 
ऐसी भी है जो सब से पुरानी है और जिस का नाम लोग शायद भूल चुके 
हैं। उस ढक्की का नाम है परमेश्वरी ढक्की। यह ढक्की पीर खोह शिव 
मंदिर जाने वाले मार्ग में स्थित हे जहां मस्त गढ़, पीर मिठ्ठा, दल पतियां 
तथा हक्की सराजां का मिलाप होता है। यह सभी ढकिकियां तवी नदी के 
दाएं किनारे की ओर ही हैं। परमेश्वरी ढक्की पर बने तीन प्राचीन मंदिर 
आज भी इस ढक्की की याद दिलाते हैं। यहां चौथा मंदिर कुछ समय पहले 
ही बना है जिस में शिव लिंग की स्थापना की गई है। पीर खोह जाने वाले 
रास्ते की बाई और 9 सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक छोटी सी पगडंडी इन 


मंदिरों की ओर जाती है। चालीस पचास मीटर चलने के बाद बाई ओर 


शीतला माता की पिंडी विराजमान है जिस के सामने एक छोट सा कुण्ड 
बना हुआ है जिस में दूध तथा जल का पवित्र मिश्रण (स्थानीय भाषा में 
दलस्सी) होता है जिस के प्रयोग से समस्त शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती 
हे। शीतला माता की पूजा अर्चना करने तथा श्रद्धा पूर्वक गुण गान करने 
से भक्तों को संतान का सुख प्राप्त होता है, कष्ट दूर होते हैं और 
मनोकामनाएं प्री होती हैं। स्थानीय लोग विशेष पर्वो पर यहां आकर शीतला 
माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने परिवार मे सुख तथा शांति 
6 


के लिए प्रार्थना करते हें। इन मंदिरों के आस पास का वातावरण बड़ा स्वच्छ 
तथा सुहावना है जहां श्रद्धालुओं को मानसिक शांति प्राप्त होती हे! श्रद्धातु 
यहां बैठकर घंटों माता शीतला की अराधना करते हैं। 


शीतला माता के साथ ही परमेश्वरी मंदिर है जिस में मां शक्ति की 
सफेद संगमरमर की चार भुजाओं वाली सुंदर मूर्ति स्थापित है। दाई ओर 
ऊपर वाले हाथ में एक भारी गदा तथा निचले हाथ में गोल आकार का 
खप्पर है। इसी प्रकार ऊपर वाले बाएं हाथ में एक गदा तथा निचले हाथ 
में एक त्रिशूल है। सिर पर सुंदर मुकूट है। देवी की सूर्ति को लाल रंग के 
स्वच्छ वस्त्र पहनाए गए हैं और गले में फूल मालाएं हैं। मूर्ति के पीछे सफेद 
रंग की टायलें लगी हैं। पहले श्रद्धालु माता की मूर्ति पर जल छिड़कते थे 
जिससे मूर्ति की सुंदरता खराब होती थी इसलिए माता की एक पिंडी को 
नीचे स्थापित किया गया है ताकि जिन श्रद्धालुओं ने धूपदीप जलाना हो, 
फल- फूल चढ़ाने हों या जल चढ़ाना हो वे इसी पिंडी पर चढ़ा सके। पिंडी 
के साथ ही शिव लिंग की स्थापना की गई है। यहां भी श्रद्धालु जल चढ़ाते 


हैं। इस मंदिर में एक स्थान पर माता वैष्णों देवी जी की मूर्ति तथा नाग 
देवता का प्राचीन मोहरा है। 


परमेश्वरी मंदिर के बारे में एक प्राचीन कथा बड़ी प्रसिद्ध है जिस 
का उल्लेख तारीख डोगरा देस में किया गया है। कथा के अनुसार आज 
से लगभग एक हजार साल पहले जम्मू का शासन राजा बज्रधर को मिला 
जो बड़ा वीर था। उस ने आस पास के कई राजाओं को पराजित करे 
जम्मू राज्य का विस्तार किया। उस की सैनिक शक्ति की प्रसिद्धि दूर दूर 
तक फैल गई थी। यहां तक कि पंजाब तथा दिल्ली तक के राजा उस की | 
वीरता का लोहां मानते थे। उस ने अपने बाहुबल तथा सैन्य शक्ति से'जम्भू | 
राज्य की सीमाओं को दूर-दूर तक बढ़ाया। राजा बज्रधर ने जम्मू में ही 
रकवाल राजपूतों के घर विवाह किया था और उस की रानी का नाम| 
परमेश्वरी था। रानी परमेश्वरी निःसंतान थी इस लिए राजा भी दखी रहता | 
था और रानी भी परेशान रहती थी। राजा रानी से दूर दूर रहता था। दिल्ली | 
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के राजा अनंगपाल ने राजा ब्रजधर को अपनी बेटी से विवाह करने का 
संदेश भेजा जो राजा ब्रजधर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया इस आशा से कि 
शायद दूसरी रानी से उन के घर संतान तथा राज गट्टी का वारिस पैदा हो। 
राजा ने दूसरी शादी बड़ी धूमधाम से की। वह अपनी दूसरी रानी की 
सुन्दरता पर इतना मोहित था कि राज्य के कामकाज के बाद वह अधिक 
समय उसी के पास रहता था और बड़ी रानी के पास उस ने आना जाना 
छोड़ दिया। रानी परमेश्वरी प्रभु भक्त थी तथा नम्र स्वभाव की थी वह राजा 
से दूर रह कर भी सदा उस की याद में खोई रहती थी। राजा ने शायद उसे 
इसलिए त्याग दिया था कि वह निःसंतान थी। यह भी हो सकता है कि 
त्याग का कारण कोई पारिवारिक झगड़ा हो या फिर इसलिए भी कि दूसरी 
रानी अधिक सुंदर थी। कुछ भी हो बड़ी रानी एक अन्य महल .में अकेली 
रहती थी। रानी के पतिव्रत धर्म की चर्चा हर एक की जुबान पर थी। रानी 
परमेश्वरी राजा बज्र्धर की याद में इतना खोई रहती और उसे इतना चाहती 
थी कि वह राजा के वस्त्र अपने सामने रखकर सुबह शाम उन की पूजा 
किया करती थी। राजा विलासता तथा राजकाज में इतना व्यस्त रहता था 
कि भूले से भी रानी परमेश्वरी का नाम उस की जबान पर नहीं आता था। 
वह राजा के साथ बीते सुखद दिनों को याद करके जीवन के बाकी दिन 
गुजार रही थी। कई साल शासन करने के बाद उस ने अपनी दूसरी रानी 
के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। सब से पहले राजा ने 
भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का कार्यक्रम बनाया। यात्रा पर जाने के 
सभी प्रबंधो को अंतिम रूप दिया जा चुका था। राजा के साथ कुछ अधि 
कारी तथा सैनिक भी यात्रा पर जाने के लिए तैयार थे। जिस दिन यात्रा 
पर चलना था उस रात भगवान जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न में दर्शन 
दिए और कहा, “तू रानी परमेश्वरी से लापरवाह हो गया है तुम्हें इस का 
दंड अवश्य भोगना पड़ेगा । तू यहां आने की तैयारी में लगा है और उस 
पतित्रता को कष्ट दे कर मुझे प्रसन्न करना चाहता है। ऐसा मुझे स्वीकार 
नहीं। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें परमेश्वरी जैसी पत्नी मिली है जो तुम 
को सच्चे दिलसे प्यार करती है और तुम्हें ईश्वर की तरह पूजती है। जिस 
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घर में परमेश्‍वरी जैसी पतिव्रता नारी है उसे किसी तीर्थ पर जाने की 
आवश्यकता नहीं। यदि वह तुम्हारे साथ नहीं होगी तो तुम्हें मेरे दर्शन भी 
नहीं हो सकेंगे। ” 


यह कहकर भगवान जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए] राजा की आंख 
खुल गई। वह बड़ा परेशान हुआ और वह अपनी गलती पर पछताने लगा 
कि रानी परमेश्वरी से मुंह मोडकर उस ने अच्छा नहीं किया। वह रानी 
परमेश्वरी को भी अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले गया। वे सब कई दिनों तक 
वहां रहकर भगवान जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना करते रहे। दोनों रानियां 
तथा राजा सुबह शाम भगवान जगन्नाथ जी की आरती उतारते। रानी 
परमेश्वरी ने वहीं जगन्नाथ जी के मंदिर में समाधि ले ली। उस का अंतिम 
संस्कार वहीं कर दिया गया। जब यात्रा के बाद राजा घर पहुंचा तो बझ 
दुखी रहने लगां उसे रानी परमेश्वरी के प्रति अपने व्यवहार पर दुख था। 
कभी कभी राजा यह सोच कर भी परेशान हो जाता कि वह बिना संतान 
के ही इस संसार से चला जाएगा। उस का नाम लेने वालाभी कोई न होगा 
और न ही राजगद्दी का वारिस क्योंकि दूसरी रानी से भी संतान की आशा 
समाप्त हो चुकी थी। 


एक रात रानी परमेश्वरी ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, 
“मेरा मंदिर बनवा कर मेरी पूजा करो तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी 
और तुम सुखी जीवन व्यतीत कर सकोगे। तुम्हारे घर संतान होगी।” रानी 
परमेश्वरी के कहने पर राजा ने तवी के दाएं किनारे शक्ति माता का मंदिर 
बनवाया जो परमेश्वरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और तवी नदी से जो 
ढक्की इस मंदिर के पास से होती हुई जम्मू शहर तक जाती हे वह ढक्की 


परमेश्वरी ढक्की के नाम से जानी जाने लगी परन्तु आज बहुत कम लोगों 
को इस ढक्की के विषय में जानकारी है। के जै 


रामेश्वरी मंदिर के साथ ही तीसरा मंदिर हे माता भद्रकाली का। | 
माता वैष्णों देवी के तीन रूप हैं मां सरस्वती, मां लक्ष्मी तथा मां काली। 
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माता काली के श्रद्धालु कई नामें से माता की पूजा करते हैं जिन में 
भद्रकाली, श्याम काली, गुहाकाली तथा रक्षा काली आदि प्रसिद्ध हैं। यह 
देवी नील कमल की भांति श्याम है। इस मंदिर में स्थापित मां भद्रकाली का 
श्याम रंग, चार हाथ, गले में मुंडमाला तथा चोला व्यग्र के चर्म का है। मां 
भद्रकाली के दांत लंबे जिव्हा चंचल, लाल आंखें, कान चौड़े तथा मुंह, खुला 
हुआ है। मां चमुंडा ने असुरों के साथ होने वाले युद्ध में चुंड-मुंड नाम के 
दो महासुरों का संहार किया था इसलिए कालीमाता को चमुंडा माता के नाम 
से भी याद किया जाता है। मां भद्रकाली संहार की देवी है और दुष्टों का 
नाश करके भक्तों को सुख शांति प्रदान करती हैं भक्तों की रक्षा करती 
है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। माता की मूर्ति साक्षात वीरता, 
साहस, ऐश्वर्य रूप तेज तथा आलौकिक शक्ति की प्रतीक है। माता की 
दस भुजाओं में खड़ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, भुशुडि, सिर तथा 
शंख है। शरीर के सभी अंग सुंदर आभूषणों से सुशोभित हैं। माता भद्रकाली 


मंदिर की भीतरी दीवारों पर धार्मिक ग्रंथों पर आधारित बहुत से चित्र बने 


हुए हैं जिन में प्रयोग किए गए रंगों की चमक आज भी वैसी की वैसी है। 
यह मंदिर शायद जम्मू के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मंदिर बनने से पहले 
यहां छोटी सी देहरी में माता भद्रकाली के मोहरे थे परन्तु आज से लगभग 
दो सौ साल पहले मंदिर का निर्माण महाराजा गुलाब सिंह के शासन काल 
में हुआ और कहते हैं कि उस समय मंदिर में माता भद्रकाली की श्याम रंग 
की मूर्ति की स्थापना की गई थी। मंदिर के सामने एक बड़ा बरामदा तथा 
परिक्रमा बनी हुई है जहां श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हैं। जो भक्‍त माता 
भद्रकाली की सच्चे दिल से पूजा करते हैं उन के दिल से भय निकल जाता 
है और कोई उन को पराजित नहीं कर सकता। उन की अकाल दत नहीं 
होती| उनके बिगड़े काम बनते हैं। समाज या होता है, उन 
को ग्रह, भूतप्रेत, पिशाच आदि नहीं सता सकते। उन के शत्रुओं का नाश 
होता है और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे धन दौलत से माला माल हो 
जाते हैं। कछ समय पहले यहां भगवान शिव के मंदिर का निर्माण भी 
किया है जिस में शिव लिंग की स्थापना की गई। मंदिर में श्री गणेश जी, 
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श्री कृष्ण जी तथा अन्य देवी देवताओं के चित्र भी रखे हैं। नंदीगण की 
सफेद रंग की सुंदर मूर्ति तथा त्रिशूल भी है जिन की श्रद्धालु पूजा करते 
तथा जल चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में महंत चरण दास जी की समाधि है और 
उस के साथ ही ढलवान में एक अन्य समाधि का निर्माण किया गया हे। 


यहां के. शांत वातावरण में श्रद्धालुओं को बड़ा आनद प्राप्त होता है। | 
वे यहां एकांत में बैठकर प्रभु का गुणगान करते हैं। इस स्थान के विकास 
तथा इस को और अधिक सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए यहां के 
पुजारी जी तथा प्रबंधक विशेष रुचि ले रहे हें ताकि अधिक सख्या में 
श्रद्धालु यहां आकर माता शीतला, मां शक्ति तथा मां भद्रकाली जी का 
आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन सुखमय बना सकें। मंदिर परिसर में 
प्राचीन समय के कई पीपल के वृक्ष हैं जिन की भक्त पूजा करते हैं। इस 
के अतिरिक्त आम तथा अन्य कई फलदार वृक्ष भी वहां उगे हुए हैं। 
ऊचे-ऊंचे अशोक वृक्ष तथा यहां खिले रंग बिरंगे फूल मानों अपने हाथ 
फैला कर यहां आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करते प्रतीत होले हैं। यहां 
के पूजारी भी सुबह शाम मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा बडी श्रद्धा 
से करते हैं और इस पवित्र स्थान के विकास की ओर उचित ध्यान दे रहे 


हैं ताकि यहां आने वाले भक्तों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जा 
'सके। 


का AK 
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मन्दिर महारानी जा तथा बुआ बतोनी 


महाराजा रणवीर सिंह ने जम्मू में बहुत से. मन्दिर बनवाये जिन में 
रघुनाथ, जी का मन्दिर विश्व प्रसिद्ध है। रघुनाथ मन्दिर परिसर में अन्य देवी 
देवताओं के मन्दिर भी हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित सभी देवी देवतओं की 
मूर्तियां भी यहां स्थापित की गई है। लाखों की संख्या में पवित्र शालीग्राम 
भी यहां स्थापित किये गये हैं। 


महाराजाओं के साथ-साथ महारानियां भी धार्मिक विचारों की थीं 

और सभी धार्मिक समारोहों तथा पवो के अवसर पर शहर के मन्दिरं में 
पूजा के लिये जाती थीं। पुरानी मंडी का रघुनाथ मन्दिर महारानी बन्द्राल ने 
बनवाया था। कटोच महारानी ने गुमट के नीचे एक मन्दिर बनवाया जो 
रानी मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महारानी कलहूरी ने मोहल्ला जुलाहका 
में जम्मू शहर की पूर्वी सीमा पर तवी नदी के किनारे के समीप एक मन्दिर 
बनवाया जो मन्दिर महारानी कलहूरी के नाम से प्रसिद्ध हे! महाराजाओं के 
-दोवानों तथा मंत्रियों ने भी जम्मू शहर तथा इसके आस पास बहुत से मन्दिर 
बनवाये जिन में महाराजा रणवीर सिंह के प्रधानमंत्री दीवान ज्वाला सहाय 
द्वारा निर्मित मंदिर जम्मू में दीवान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। सभी मन्दिर 
वास्तुकला के अद्भुत नमूने समझे जाते हैं और 50 साल के बाद भी 
उनकी सुन्दरता तथा आकर्षण में कोई अन्तर नहीं आया। एक मन्दिर 
विशेष रूप से मुबारक मण्डी के महलों में बनाया गया था जहां केवल राज 


परिवार के लोग ही पूजा किया करते थे। 


जम्मू शहर के जुलाहका मोहल्ला में दो मन्दिर ऐसे हैं थोड़े बहुत 
अन्तर के साथ बाकी मन्दिरों की तरह ही हैं। परन्तु इन मन्दिरों के विषय 
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में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इनमें एक मन्दिर महारानी कलहूरी 
तथा दूसरा बुआ बतोनी के नाम से प्रसिद्ध है। यदि जुलाहका मोहल्ला में 
जाकर भी इन मन्दिरों के बारे में पूछा जाये कि यह मन्दिर किस ओरे हैं 
तो बहुत कम लोग इन तक पहुंचने का *स्ता बता पाएंगे। दोनों मन्दिरों की 
बनावट एक जैसी है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मन्दिर एक साथ या थोडे 
बहुत अन्तर के बाद बने हैं क्योंकि वास्तुकला की दृष्टि से दोनों मिलते 
जुलते हैं। इन मन्दिरों से तवी नदी की पवित्र जलधारा तथा दूर-दूर तक 
फैले हरे-भरे जंगलों के प्राकृतिक दृश्य आखों को ठंडक पहुंचाते हैं। 


महारानी कलहूरी जम्मू कश्मीर राज्य के महाराजा रणवीर सिंह की 
दूसरी रानी थी। इसी रानी के आग्रह पर महाराजा बहादुर ने लगभग 25 
वर्ष पहले यह मन्दिर बनवाया था। मन्दिर के बनने से धर्म प्रेमियों को पूजा 
अर्चना करने में सुविधा हो गई और यहां पर सुबह शाम भजन कीर्तन का 
आयोजन होने लगा। समय-समय पर यहां राज परिवार के लोग भी आते 
थे। इस मन्दिर की विशेष बात यह है कि बाहरी तथा भीतरी परिक्रमा की 
छत पर चारों कोनों में बुर्जियां बनी हुई हैं। मन्दिर की बनावट भुवनेश्वर के 
मन्दिरों जैसी है। बुर्जियों क्ले ऊपर भी. छोटे सुनहरी कलश है। मन्दिर के 
बड़े कलश के अतिरिक्त ऊपरी भाग में चारों ओर तीन तीन छोटे कलश 
मन्दिर की शोभा बढ़ाते हैं। 


मन्दिर में भगवान श्री राम, माता सीता जी तथा लक्ष्मण जी की 
लकड़ी की बनी हुई मूर्तियां हैं और 725 वर्ष बीतने पर भी इन मूर्तियों की 
चमक वैसी की वैसी है। इनके साथ ही भगवान शिव तथा माता पार्वती की 
संगमरमर की मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों को सुन्दर वस्त्रों तथा 
आभूषणों से सजाया गया है। इन मूर्तियों के सामने शिवलिंग की स्थापना 
की गई है। साथ ही गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित है। बाई ओर दीवार 
पर भगवान शिव तथा माता पार्वती और दाई ओर दीवार पर गंगा मैय्या के | 
सुन्दर चित्र लगे हुए हैं। मन्दिर की भीतरी परिक्रमा के चारों कोनों में भी 
राधा कुष्ण जी, सूर्य भगवान, गणेश जी तथा दुर्गामाता की छोटी-छोटी 
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मूर्तियां स्थापित हैं व कहते है कि दो बार आसमानी बिजली गिरने से बाहरो 
परक्रिमा को नुकसान पहुंचा था इसलिए उसका पुन: निर्माण करवाया गया 
है। मन्दिर के मुख्य द्वार पर बाहरी परिक्रमा में संगमरमर की नन्दीगण की 
मूर्ति है जिसके साथ ही वीरभद्र जी स्थापित हैं जिसकी चारों ओर श्री गणेश 
जी, भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। मन्दिर के सामने एक छोटा सा 
तालाब भी था जिस का जल बड़ा स्वच्छ तथा निर्मल होता था। तालाब की 
तह से पानी का रिसना मन्दिर तथा आस पास के मकानों के लिए 
हानिकारक सिद्ध हो रहा था इसलिए तालाब को मिट्टी से भर दिया गया। 
अब तालाब को एक सुन्दर बागीचे में परिवर्तित कर दिया गया है जहां फूलों 
तथा फलों के वृक्ष लगाये गये हैं। मन्दिर परिसर में आमली तथा तुलसी के 
पौधे भी हैं जिनकी निश्चित पर्वो पर श्रद्धालु पूजा करते हैं इस मन्दिर को 
यद्यपि 984 में धर्मार्थ ट्रस्ट ने अपने अधिकार में ले लिया था परन्तु पुश्तैनी 
होने के कारण आज भी मन्दिर का प्रबंध तथा इस की देखभाल सुचारू ढंग 
से उसी वंश के लोग कर रहे हैं जिनको महाराजा रणवीर सिंह ने सौंपा था। 
मन्दिर के वर्तमान प्रबंधक पं. हंस राज ही ने बताया कि उनके दादा पं. 
मथुरा दास जी पलौड़ा के रहने वाले थे। वह प्रतिदिन पलौड़ा से चल कर मंडी 
में राज परिवार के लोगों तथा महाराजा साहिब को पूजा करवाने आते थे। 
राज परिवार के लोग भगवान की पूजा किये बिना अन्न जल ग्रहण नहीं 
करते थे। पं. मथुरा दास जी बड़े विद्वान तथा वेदों शास्त्रों के ज्ञाता थे। राज 
दरबार में उनका बड़ा आदर किया जाता था। राज परिवार के सदस्य कोई 
की शुभ कार्य करने से पहले उन से मुहूर्त निकलवाते थे! धार्मिक कार्यक्रमों 
के आयोजन में उनकी सलाह ली जाती थी। महारानी कलहूरी की इच्छा 
के अनुसार जब मन्दिर बन कर तैयार हुआ तो महाराजा रणवीर सिंह ने 2 
फाल्गुन 935 विक्रमी को इस मन्दिर की पूजा तथा इस का प्रबंध पं. मथुरा 


दास जी को सौंप दिया! उन्होंने 2 कार्तिक ]954 विक्रमी तक सुचारू रूप . 


से मन्दिर का प्रबंध चलाया। इसके बाद मन्दिर का प्रबंध 984 तक पं. 
भागमल जी चलाते रहे और उनके बाद यह जिम्मेदारी पं. हंस राज जी ने 


संभाली जो मन्दिर की सफाई इसकी पूजा तथा यहा के वातावरण को शुद्ध 
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तथा स्वच्छ बनाए रखने में प्रयत्नशील है। मन्दिर में स्थापित देवी देवताओं 
की प्रतिदिन सुबह शाम नियम पूर्वक पूजा की जाती है। जिस में मोहल्ले 
के लोग भी शामिल होते हैं। पं. देव राज जी भी यहां समय-सयम फ 
भागवद्‌ गीता का पाठ रखते हैं और धार्मिक पर्वों पर कथा वाचक तश 
धर्म प्रचारकों को भी यहां बुलाया जाता है। शिवरात्रि, राम नवमी, श्री कृष्ण 
जन्म अष्टमी तथा अन्य त्योहारों पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया 
जाता हैं पं. हंस राज जी ने कहा कि स्वयं महाराजा बहादुर और राजपरिवार 
के लोग भी यहां आया करते थे। ।8 जुलाई 989 को महाराजा डा. कर्ण 
सिह महारानी कलहूरी के मन्दिर में भगवान शिव की पूजा करने यहां आए। 
पं. जी के अनुसार महारानी कलहूरी का नाम शुभ देवी था। रानी कलहूरी' 
मन्दिर से कोई 00 मीटर की दूरी पर एक और मन्दिर हे जो मन्दिर बुआ 
बतोनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस मन्दिर की बनावट भी रानी कलहरी के 
मन्दिर से मिलती है। मन्दिर में भगवान श्री कृष्ण तथा राधा जी की मूर्ति 
स्थापित है। मूर्तियों के सामने सैंकड़ों की संख्या में शालग्राम तथा भीती 
दीवारों पर अन्य देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं। मन्दिर की भीती 
परिक्रमा के चारों कोनों में शिव परिदार, श्रो गणेश जी, सूर्य भगदान तथा 
दुर्गा माता की मूर्तियां स्थापित हैं। यहीं धर्मराज, यमराज तथा चित्रगुप्त की 
मूर्ति की स्थापना डा. कर्ण सिंह द्वारा की गई थी। इस सयम यह मन्दिर ध 
मर्थ ट्रस्ट के अधिकार में हैं और पं. जगदीश मिश्रा जी को यहां पुजारी 
नियुक्त किया गया है जो पूरी श्रद्धा तथा निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को 
निभा रहे हैं। वह प्रतिदिन सुबह शाम मन्दिर में स्थापित देवी देवताओं की 
पूजा करते हैं। मन्दिर के पास एक तालाब है जो राम तलाई के नाम से 
जाना जाता है। कुछ साल पहले तक इस तालाब का जल साफ सुथरा था 
और लोग यहां स्नान करने आते थे परन्तु अब वह बात नहीं। मन्दिर परिसर 
में इमली, बिल, जामुन, शहतूत, कीकर, बेरी, पीपल, बोहूड, गंडीला, आमली 
तथा गोलसणे के बभ थे पस्तु अब बहुत कम वृक्षही बाकी रह गये हैं 
आवश्यकता इस बात की है 


कि धर्मार्थ ट्रस्ट जम्म्‌ एकमात्र 
पवित्र तालाब के रव रखाव तथा व. म 


र की ओर ध्यान दे ताकि डोगर | 


महाराजाओं की निशानी और इग्गर की इस अमल्य विरासत का सरक्षण 
किया जा सके क्योंकि जम्म के मन्दिरो के सामने बने सभी तालाब लगभग 
भरे जा चुके हें। 


पं जगदीश मिश्रा जी के अनुसार यह मन्दिर तथा तालाब महाराजा 
रणवीर सिंह जी ने राज परिवार की पुरोहितानी बुआ बतोनी के नाम पर 
बनवाया था जो राजपरिवार के सदस्यों के लिए खाना भी बनाती थी। वह 
धार्मिक विचारों की स्त्री थी और राज परिवार की सभी स्त्रियां उनका आदर 
करती थीं। उसी की इच्छा पूर्ति के लिए महाराजा बहादुर ने यंह मन्दिर 
बनवाया था। 


जम्मू शहर के यह दोनों मन्दिर डोगरा महाराजाओं तथा जम्मू 
वासियो के .धर्मप्रेम के प्रतीक हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जम्मू वासियों 
तथा प्रशासन के साथ-साथ धर्मार्थ ट्रस्ट पर है। समय रहते यदि इस ओर 
ध्यान न दिया गया और इन प्राचीन मन्दिरों की देखभाल ठीक ढंग से न 
की गई तो हमारी आने वाली पीढ़ियां इन मन्दिरों में रखी गई कलाकुतियों 
तथा चित्रों से महरूम हो जाएंगी जिसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे। 


KKK 


री 


मन्दिर मां चिन्तपूर्णी- धोंथली 


यूं तो जम्मू शहर का हर मन्दिर बड़ा सुन्दर तथा आकर्षक है पन 
शहर के उत्तरी भाग में तवी नदी के दायें किनारे पर सरकुलर रोड से कुड 
मीटर की दूरी पर बने मां चिन्पूर्णी के मन्दिर की शोभा देखते ही बनती है| 
मन्दिर के चारों ओर के प्राकृतिक दृश्यों तथा शांत वातावरण को देख क 
माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालु खुशी से झूम उठते हैं और अपे 
आप को बड़े भाग्याशाली मानते हैं। मन्दिर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं 
परन्तु सब से पुराना रास्ता पंजतीर्थी की ढक्की से होकर जाता है। इसके 
अतिरिक्‍त धौंथली की ढक्की तथा सरकुलर रोड से भी मन्दिर तक पहुंब 
जा सकता है। मां चिन्तपूर्णी बड़ी दयालु तथा कृपालु है। ऐसी मान्यता है कि 
मां चिन्तपूणी, मां ज्वाली जी का ही एक नाम हैं। ज्वाला मुखी सहस 
नाम-नामक रचना में मां ज्वाला मुखी का एक नाम चिन्ता बताया गया है। 
सब जानते हैं कि आज कलियुग के प्रभाव से हर छोटा - बड़ा, गरीब तथ 
धनवान चिन्ताओं से ग्रस्त दिखाई देता हैं। सांसारिक उलझनों में फसा हुआ 
है। कृत्रिम साधनों से सुख प्राप्ति के बावजूद मनुष्य को मानसिक शां 
नहीं मिल रही जिससे उसके मन में चिन्ता की उत्पत्ति होती है। हर व्यकिं 
दुखी दिखाई देता है। किसी को शारीरिक कष्ट है तो कोई धन या विग 
के अभाव के कारण दुखी है। शाति तथा सुख के लिए बुद्धि, विद्या त 
स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है और इन तीनों की प्राप्ति के तिं 
पुराणों तथा अन्य धार्मिक ग्रन्थों में महाशक्ति की उपासना तथा पूजा वी. 
विधान बताया गया है जिसका अनुसरण करने पर महाशक्ति प्रसन्न होक' 
भक्तों के कष्ट दूर करती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरे करती १ 
जो बात भक्त सब से छुपा कर रखते हैं वह माता के दरबार में प्रकट की 
देते हैं और अपनी सभी चिन्तांए उसके सामने रख देते हैं मां भक्तों वी 
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पुकार सुनती है और भक्तों की सभी चिन्ताएं समाप्त कर देती है। चिन्ता 
ऐसी सर्पिणी है जो संसार रुपी तन को उसने वाली है। चिन्ता पीड़ित व्यक्ति 
प्रति क्षण मौत के मुंह की ओर अग्रसर होता रहता है। चिन्ता से शारीरिक 
तथा मानसिक वीमारियां उत्पन्न होती हैं जो मानव शरीर के हर भाग को 
घुण की तरह अन्दर से खोखला कर देती हें। उसके दरबार से कोई खाली 
हाथ नहीं लौटता। मां सब की झोलियां भरती है। सब का कल्याण करती 
है और सब को सुख प्रदान करती है। 


` जम्मू शहर में मां चिन्तपू्णी का शायद यही एकमात्र मन्दिर है जो 
छोटी सी पहाड़ी पर बना है। इस मन्दिर का निर्माण कब हुआ और किस 
ने किया इसका ठोस ऐतिहासिक या लिखित प्रमाण नहीं मिलता। ऐसा कहा 
जाता है किं इस मन्दिर का निर्माण लगभग 200 साल पहले महाराजा 
गुलाब सिहं के शासनकाल में हुआ था। कुछ लोगों का विचार है कि यह 
प्राचीन मन्दिर 250 साल पुराना है। तब यह मन्दिर बहुत छोटा था और चारों 
ओर बियाबान जंगल होने के कारण डर के मारे बहुत कम लोगों का यहां 
आना जाना था। उन दिनों जम्मू शहर गुमट से लेकर मुबारक मंडी तक ही 
था। आबादी बहुत कम थी और अधिकतर मकान कच्चे ही थे। शहर से 
दूर तथा पत्थरीली ढक्की के कारण यहां तक पहुंचना बड़ा कठिन था। 
इसलिए इस पवित्र स्थान के विकास की ओर किसी ने ध्यान न दिया। यह 
मन्दिर लोगों की नजरों से ओझल रहा और इसके ईद- गिर्द कांटेदार झाड़िया 
उग आई। कुछ समय के बाद कोई साधु इस जंगल में तपस्या के लिए 
आया और उसकी नजर मां चिन्तपू्णी के मन्दिर पर पड़ी। वह इस मन्दिर 
के पास ही एक कटिया बनाकर रहने लगा। हो सकता है कि महात्मा जी 
के यहां रहने से शहर के प्रतिष्ठित लोगों या राज परिवार के सदस्यों से 
उनका सम्पर्क हुआ हो और उन सब की सहायता तथा यत्नों से धर्मार्थ 
ट्रस्ट ने इस मन्दिर का पुनर्निर्माण करके यहां मां चिन्तपूर्णी की मूर्ति की 
स्थापना करवाई हो और माता की पूजा के लिए पुजारी की नियुक्ति की हो। 


मन्दिर के वर्तमान पुजारी श्री मनसा राम बहू के अनुसार कोई 65 
साल पहले उनके पिता श्री जय कृष्ण बडू इस मन्दिर के पुजारी नियुक्त 
73 


हुए। उस समय उनका वेतन 7 रुपये प्रति महीना था। यह 978 तक पृ 
निष्ठा तथा श्रद्धा से सुबह शाम माता की पूजा करते और यहां धार्मिक पके 
का आयोजन भी किया करते थे। 978 ई. में धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर मे 
यहां प. मनसा राम जी की नियुक्ति की गई। मन्दिर छोटा था और गर्मी, 
सदी तथा वर्षा में वहां बेठना बड़ा कठिन होता था। मन्दिर में स्थापित मां 
चिन्तपूर्णी की सुन्दर मूर्ति को देखकर उनका दिल खुशी से फूला नहीं 
समाता था। मूर्ति को देख कर उनको प्रसन्नता होती थी परन्तु मन्दिर की 
हालत को देख कर दुख भी होता था। वहां न बैठने का स्थान था और न 
ही भक्त मन्दिर के सामने भजन कीर्तन कर सकते थे। पुजारी जी माता 
की मूर्ति के सामने यही प्रार्थना करते कि हे मां किसी ऐसे भक्‍त को यहां 
भेजो जो.नये ढंग से मन्दिर का निर्माण करवाये ताकि भक्तों को यहां ह 
प्रकार की सुविधा मिल सके। एक बार कनक मंडी के श्री जय राम दात 
अग्रवाल, यहां आए। वह अकसर इधर बन्दरों को रोटी देने के लिए आय 
करते थे। एक दिन वह अचानक मन्दिर में आए और पुजारी जी से पूछा 
कि यह किस देवी का मन्दिर है? पुजारी जी ने कहा कि यह प्राचीन मन्दि 
मां चिन्तपूर्णी जी का है। माता की मूर्ति को देखकर वह बड़े प्रभावित हुए 
और प्रसाद ग्रहण करके लौट गए। इसके बाद वह कई बार मंदिर में आए। 
एक बार उन्होंने पुजारी जी से पूछा कि वह किस प्रकार का मन्दिर बनवाना 
चाहते है? पुजारी जी ने कहा कि मन्दिर कुछ बड़ा होना चाहिए। परिक्रमा 
पर छत हो और मन्दिर के सामने भक्तों के बैठने के लिए बरामदा या बड़ 
हाल बन जाए तो मन्दिर की सुंदरता में वृद्धि हो सकती हे] उन्होंने सारी | 
बात सुनने के बाद इधर उधर देखा, माता के दर्शन किए और वापिस चते 
गए। फिर कोई छ: महीनों के बाद सेठ जी सपरिवार" मंदिर में आए और 
nT पुजारी जी उन की 
। माता की मूर्ति के सामने सेठ जी ने प्रण 
किया कि वह मंदिर के नवनिर्माण के लिए होने वाला सारा खर्च सहन 
करेंगे। इस संबंध में धर्मार्थ ट्रस्ट के अधिकारियों से सलाह मश्वरा किया 
गया ,और उन की सहमति तथा मंजूरी के बाद मंदिर का काम आरम्भ हों 
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गया। इस के बाद धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से मंदिर परिसर को पक्का किया 
गया। बाद में सरकुलर रोड से मंदिर के मुख्य द्वार तक पक्की सीढ़ियों तथा 
रास्ते का निर्माण किया गया। इस शुभ कार्य में माता के भक्तों का भी 
बहुत बड़ा योगदान है। 

मंदिर में चतुर्भुजी मां चिंतपूर्णी जी एक चौकी पर विराजमान हैं 
जिन के दाएं बायें शेर की मूर्ति तथा सामने तीन पिंडियां है। माता के एक 
हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में माला और चोथे में पोथी है। मंदिर 
का भीतरी वातावरण बड़ा शुद्ध है जहां हर तरफ धूप तथा पुष्पों की सुगंध 
बिखरी रहती हैं। दीवारों को रंगबिरंगे शीशों तथा रोशनियों से सजाया गया 
है। माता की मूर्ति मुकुट तथा सुंदर वस्त्रों से सजी हैं। मां चिंतपूर्णी बड़े शांत 
स्वभाव की है। वंह अपने पास अधिक शोर पंसद नहीं करती इसलिए भक्‍त 
बिना शोर बड़ी शांति तथा बिना दिखावे के माता की आराधना करते हैं। 


यूं तो मन्दिर में सभी धार्मिक पर्व बड़ी धूम धाम से मनाए जाते है 
जिन में जम्मू शहर के धर्म प्रेमी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं परंतु 23 अगस्त 
को यहां मां चिंतपूर्णी का जन्म दिन बड़े हषोल्लास से सनाया जाता है। 29 
अगस्त को बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है। जन्म दिन पर 
माता को 36 पदार्थों का भोग लगाया जाता है। माता का श्रृंगार किया 
जाता हे और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस अवसर पर हवन यज्ञ तथा 
कन्या पूजन भी किया जाता है। इसके बाद श्रदालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। 


जब वर्तमान मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो उस समय की 
एक घटना का वर्णन-करते हुए पुजारी जी ने कहा, “पिल्लर खड़ा करने के 
लिए मजदर जब गैन्ती से जमीन खोदने लगे तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे गैन्ती 
किसी पत्थर पर लग रही हो। जब गैन्ती पत्थर पर लगती तो आग निकलती 
थी मजद्रों ने इस बात की सूचना ठेकेदार को दी। ठेकेदार ने कांडी से 
थोडी सी मिटटी हो हटाया तो पक्की नींव दिखाई दी। ठेकेदार बोला कि 
यहां या तो सीढियां हैं या कोई तहखाना है या साधना कन है। नींव की 
मजबूती को देखते हुए उसी पर पिल्लर खड़ा करने का निश्चय किया गया। 
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माता चिन्तपूर्णी के चमत्कारों का वर्णन करते हुए पुजारी जी ने 
कहा कि बियाबान जंगल होने के कारण यहां शेर चीतों तथा अन्य जंगल 
जानवरों का वास था। कभी कभी शेर भी माता के दरबार में उपस्थित 
होकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करता था। मंदिर के सामने उन के पिता जी 
ने कई बार शेर के पंजों के निशान देखे थे। एक बार मां चिंतपूर्णी का मेला 
लगा हुआ था। श्रद्धालु भजन कौर्तिन में मस्त थे कि पहाड़ी से एक शेर नीचे 
उतरा और मां के मंदिर के सामने खड़ा हो गया। शेर को देख कर लोग 
भाग खड़े हुए। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया! हर ओर आंतक का वातावरण 
था सब सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ने लगे। कुछ देर तक शेर माता की मूर्ति 
के समाने खड़ा रहा फिर छलांग लगा कर तवी नदी की ओर चला गया। 
शेर ने किसी श्रद्धालु को कुछ नहीं कहा। 


अपने साथ बीती एक घटना का अल्लेख करते हुए पुजारी जी ने 
कहा कि एक बार वह प्रात: छ: बजे मंदिर में आएं तो वहां रहने वाले सभी 
लोग आंगन में इकठूटे होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे) जब वह उन के 
कारीब आए तो उन्होंने कहा पुजारी जी आप अंदर न जाएं क्योंकि कुछ 
समय पहले एक़ व्यक्ति अपने बेटे के साथ मंदिर में माता के दर्शन करने 
आया था। जब सीढ़ियां चढ़ कर वह मंदिर में प्रवेश करने लगा तो माता 
के समाने स्थापित तीन पिड़ियों में से मध्य वाली पिड़ी के इर्द गिर्द एक 
कोबरा (सांप) लिपटा हुआ था। पिता पुत्र सांप को देख कर डर गए! 
पुजारी जी सब के साथ मंदिर तक आए परंतु. वहां कोई सांप नही था] | 


मां चिंतपूणी ने अपने भक्तों को अनगिनत चमत्कार दिखाए जिन 
का वर्णन नहीं किया जा सकता। माता की दिव्य शाक्ति से श्रद्धालु भती | 
भाति परिचित हैं जो मां चिंतपू्णी की श्रद्धा 


अपनी मनोकामनाएं पूरी करते है) माता के भक्तों के भंडार भरे रहते हैं | 


बुर्ज मन्दिर 


जम्मू से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर शामा 

चक गांव के पास एक प्राचीन गांव खड्डे आबाद है जो इन दिनों बुर्ज मन्दिर 
के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। 
हरे भरे लहलहाते खेतों के मध्य बसा यह छोटा सा गांव बहुत ही सुंदर तथा 
आकर्षक दिखाई देता है। इसके पास बहता बेरी नाला गांव की सुन्दरता को 
चार चांद लगाता है। शहरों के शोर तथा गहमा गहमी से दूर यह गांव 
प्राकृतिक दृश्यों की अद्भुत तस्वीर पेश करता है। यहां के लोग सीधे-सादे 
तथा इन का अधिकत्तर व्यवसाय खेती बाड़ी हैं जो दिन रात, सर्दियों तथा 
गर्मियों में अपने खेतों में मेहनत कर के अनाज तथा सब्जियां उगाते हैं। हो 
सकता है किसी समय यहां शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 
कोई बुर्ज या चौकी हो। आज तो वह बुर्ज कहीं दिखाई नहीं देता परन्तु बुर्ज 
शब्द आज भी इस गांव से जुड़ा हुआ है और यह गांव बुर्ज मन्दिर के नाम 
से जाना जाता है। यह मन्दिर महाराजा गुलाब सिहं के समय का प्रतीत 
होता है परन्तु इस की निर्माण कला महाराजा रंजीत सिहं के समय की 
पंजाबी शैली से बड़ी प्रभावित हैं। यह क्षेत्र कभी महाराजा रंजीत सिंह के 
अधीन था और महाराजा गुलाब सिंह उन की सेना में थे। महारजा रंजीत 
सिंह गुलाब सिंह की बहादुरी से बड़े प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने 77 जून, 
822 ई को चनाब नदी पर जिया पोटा घाट पर अपने हाथों से गुलाब सिहं 
के माथे पर तिलक लगा कर उन्हें जम्मू का राजा घोषित किया। यह मन्दिर 
एक ऊंचे चबतरे पर बना है जिस का बुर्ज कई मीलों से दिखाई देता है। 
बनावट के लिहाज से यह मन्दिर, हिन्दू, मुस्लिम तथा सिख वास्तुकला का 
अद्भुत नमूना है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहां तीनों सभ्यताओं तथा 
शैलियों का अनुपम संगम हुआ है। 
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इस प्रकार के मन्दिर बहुत कम या न के बराबर ही मिलते हैं। 
मन्दिर का ऊपरी भाग गुंबद की शकल का है जिस के चारों ओर कमत 
की पत्तियां बनाई गई हैं जो आम मन्दिरों से बिलकुल हट कर हैं। मन्दि 
के ऊपरी गर्वगृह के सामने छोटा सा कमरा बना हैं जो आम मन्दिरों में 
बहुत कम दिखाई देता है। चबूतरे की लम्बाई अगले हिस्से में अधिक तथा 
पिछले हिस्से में कम है। मन्दिर के मध्य जहां मूर्तियां स्थापित हें परिक्रमा 
में रोशनी के लिए झरोखे बने हुए हैं। मन्दिर के सामने एक बड़ा कमरा है 
जहां महंत जी तथा दूसरे महात्मा रहते हैं। कुछ नयें कमरों का निर्माण भै 
किया जा रहा है। यह मन्दिर तीन मंजिला है। सब से नीचे महात्मओं की 
समाधियां हैं जिन पर प्रतिदिन श्रद्धालु फूल >चढ़ाते हैं। उनके साथ ही एक 
कमरा है जहां किसी समय साधु ठहरते होंगे परन्तु अब खाली पड़ा है। दूसरी 
मंजिल तक जाने के लिए सीढ़िया बनी हैं। यहीं स्थापित हैं भगवान राम 
माता सीता त्तथा लक्ष्मण जी की सुन्दर मूर्तियां। लक्ष्मण जी के पास है 
भगवान कृष्ण जी की मूर्ति है। बाहरी भाग में बड़ी तथा खुली परिक्रमा है। 
सामने महावीर जी का मन्दिर है। तीसरी मंजिल तक जाने के लिए भी 
सीढ़िया बनाई गई हैं। इस भाग में भी खुली परिक्रमा है। यंहां भी मूर्तिगे 
के लिए चबूतरा बनाया गया है। यह स्थान निचले भाग से अधिक हवादा 
है। कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में मूर्तियों को यहीं चबूतरे पर रखा जात 
था और भक्त जन यहीं पूजा किया करुते थे। सार्दियो में मूर्तियों को नीगे 
लाया जाता था ताकि उनको अधिक ठंड तथा हवा से सुरक्षित रखा ज 
सके। वर्तमान महंत जी के अनुसार अब यह प्रथा बंद कर दी गई है 
इसलिए कि मूर्तियां ऊपर नीचे लाने ले जाने में खंडित न हो जायें। अ 
मूर्तियों को स्थाई रूप से मध्य भाग में ही रखा गया है। ऊपर वाला भाग 
अब खाली पड़ा हुआ है। गर्भ गृह में भगवान राम, माता सीता तथा लक्ष्मण 
जी के दर्शनों को जाने के लिए भक्तों को तीन महराब दार द्धारो रे. 
गुजरना पड़ता है। बाहरी दीवार के अधिक भाग पर पलस्तर तथा रंग की 
दिया गया है जिस से उस पर बने चित्र पूर्ण रूप से मिट चुके हैं। दीव 
के ऊपरी भाग पर सुन्दर फुलकारी का काम किया गया है। एक दो स्थान 
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पर चित्र भी बनाए गये हैं। मध्य द्वार की ऊपरी दीवार पर एक लेख भी 
है जिस क अर्थ पूरे तोर पर समझ नहीं आता! 


यद्यपि बनावट में यह मंदिर सूई के रघुनाथ मन्दिर से भिन्न है परन्तु 
फुलकारी तथा धार्मिक चित्रों की बनावट दोनों मन्दिरों में एक जेसी है। 
' मन्दिर में रामायण, महाभारत पुराणों तथा दूसरे धार्मिक ग्रन्थों पर आधारित 
चित्र बनाए गये है। कुछ चित्र बड़े आकार के और कुछ छोटे आकार के 
हैं। चित्रों द्वारा चारों युगों का वर्णन दीवारों पर किया गया है। सतयुग, 
द्वापर, तृतिया तथा कलयुग के समय के चित्र बड़े ही सुन्दर तथा आकर्षक 
दिखाई देते हैं। नल दमयन्ती, सागर मंथन, देवासुर संग्राम तथा कृष्ण लीला 
के चित्र भी दीवारों की शोभा को बढ़ाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस 
मन्दिर के चित्रकार भी वही हैं जिन्होंने सूई के रघुनाथजी के मन्दिर में 
चित्रकारी के जोहर दिखाये हें। 


मन्दिर में दाखिल होते ही छोटा सा बरामदे जैसा हाल है जिस की | 
दीवारों पर देवी-देवताओं के चित्र बने हुए हैं। दाई ओर एक चित्र में 
भगवान श्री कृष्ण कंस को बालों से पकड़ कर नीचे गिरा रहे हैं उन के पीछे 
बलराम जी खड़ें हैं। 

कस के पीछे कुछ दूरी पर तीन दरबारी हाथ जोड़ कर खड़े हैं। दाई 
ओर तीन ग्वाले खड़े हैं। उसके साथ ही एक चित्र में श्री राम, लक्ष्मण तथा | 
ऋषि विश्वामित्र जी जंगल में जा रहे हैं जहां श्री राम अपने पैर के स्पर्श | 
से अहलेया को जीवन दान दे रहे हैं एक अन्य ऋषि भी पास ही खड़े हैं | 
एक और चित्र में तन्दुऐ ने हाथी को झकड़ा हुआ है। विष्णु भगवान | 
शेषनाग पर लेटे हैं और मां लक्ष्मी जी उनके पांव दवा रही हैं। शिव, ब्रह्मा | 
तथा अन्य देवी देवता स्तुति कर रहें हैं। भीतरी परिक्रमा के द्वारा की एक 
ओर एक बड़े चित्र में सीता स्वयंवर का दृश्य दिखाया गया है। श्रीराम, 
लक्ष्मण तथा महर्षि विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंच 
चुके हैं। रावण तथा दूसरे राजाओं ने भी आसन ग्रहण किये हुए हैं। राज 
परिवार की स्त्रियां तथा दासियां बालकोनी में बैठ कर यह दृश्य देख रही 
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हैं। सुरक्षा अधिकारी डयोढ़ी पर खड़े हैं। तमाम चित्रों में रंगों का प्रयोग ब्हे 
सुन्दर ढंग से किया गया हैं। दूसरी ओर के बड़े चित्र में श्री राम धनुष तोड 
रहे हैं। सीता जी वरमाला लिये खड़ी हैं। कुछ संगीतकार गा-बजा रह हैं। 
सीता जी सखियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। चारों ओर 
हर्षोउल्लास का वातावरण हैं। 


इस कमरे में बाई ओर मन्दिर का चित्र बना हुआ है। ऐसा प्रतीत 
होता हैं जैसे मन्दिर की ऊपरी मंजिल बाद में बनी है। क्योंकि इस का 
अगला भाग चित्र में नहीं दिखाया गया। एक चित्र में भगवान श्री कृष्ण 
जंगल में लगी आग को अपने मुंह द्धारा शरीर के अन्दर खींच रहे हैं, पास 
ही कुछ ग्वाले सहमे हुऐ खड़े हैं। 


भीतरी परिक्रमा में भी सुन्दर चित्र बने हुए हैं और फुलकारी का 
काम हृदय को मोह लेता हें। बाई ओर दुर्गामाता शेर पर सवार राक्षसों का 
सर्वनाश कर रही हैं। एक चित्र में द्रोपदी चीर-हरण तथा उसके नीचे 
महाभारत का युद्ध दिखाया गया हैं। कहीं स्वग नरक और कहीं भगवान 
कृष्ण को गोपियों के साथ रास लीला करते दिखाया गया है। इसके 
अतिरिक्त कृष्ण जन्म, श्रीकृष्ण को माखन चुराते, गोवर्धन पर्वत, राम 
बनवास, देवताओं तथा रक्षसों का युद्ध, समुद्र मंथन, अमृत वितरण तथा 
कई ऐसे चित्र हैं जिनको देख कर उन बेनाम चित्रकारों की प्रशंसा किये 
बिना नहीं रहा जाता। 


वर्षा के पानी, सफेदी तथा प्रबंधकों की लापरवाही के कारण कई 
चित्र बिलकुल मिट चुके हैं या खराब हो चुके हैं इस अमुल्य विरासत को 
बचाने की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। मन्दिर के प्रबंधक इतना तो 
कर सकते हैं कि जो चित्र बचे हैं या थोडे खराब हैं उनको वर्तमान | 
चित्रकारों द्वार ठीक करवाया जाये। मन्दिर की भीतरी दीवारों, छत्तों तथा | 
खिइकियों पर किया गया चित्रकारी तथा फुलकारी का काम देख कर दिल 
को असीम आनन्द प्राप्त होता है। जिस सूदमता तथा बारीकी से उन 
चित्रकारों ने रंगों तथा बुर्श का प्रयोग किया है वह प्रशंसनीय हैं। यद्यपि वे 
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चित्रकार आज हमारे मध्य नहीं और न ही हम उन गुमनाम चित्रकारों से 
परिचित हैं परन्तु वे अपने चित्रों के माध्यम से आज भी हमारे आस पास 
ही हैं। 

ऐसी अमूल्य विरासत की देख भाल तथा रख-रखाव की जिम्मेदारी 
वहां के प्रबंधकों की है जिस के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जा 
सकता हैं। राज्य सरकार तथा संबंधित अधिकारी इस अमूल्य विरासत को 
बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आशा की जानी चाहिए कि 
जो चित्र खराब हो चुके हैं उनको ठीक किया जाये ताकि नये चित्रकार 
उन्हें देख कर प्रेरणा हासिल करें और उन चित्रों का बारीकी से अध्ययन 
कर अपनी कला में निखार पैदा कर सकें। पर्यटन विभाग इन ऐतिहासिक 
तथा प्राचीन मन्दिरों को और अधिक सुन्दर तथा आकर्षक बना कर 
पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर सकता है ताकि देश तथा विश्व के लोगों 
को हमारी अमूल्य विरासत्त के विषय में जानकारी हो सके। इस संबंध में 
प्रचार की अधिक आवश्यकता हैं। 


१978 ई से महंत डा. बजरंग दास जी महाराज इस मन्दिर की 
देख-रेख तथा यहां का प्रबंध चला रहे हैं। यहां साधु महात्माओं तथा 
यात्रियों के रहने तथा खाने का पूरा प्रबंध किया जाता है। सीमित साधनों 
के होते हुए भी प्रतिदिन लंगर चलता है जहां मन्दिर में रहने वाले मह॑तों तथा 
बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन खिलाया जाता है। मन्दिर के साथ 
कुछ कृषि योग्य भूमि, गौशाला तथा आमों का बाग है जिस की आमदनी 
से मन्दिर का विकास कार्य चलता है। इस आय का कुछ भाग, यदि 
परिक्रमा में बने चित्रों को ठीक करने में लगाया जयो तो चित्रों की शोभा 
बढ़ सकती हैं। इस काम के लिए स्थानीय लोगों तथा अन्य धर्म प्रेमियों की 
सहायता भी ली जा सकती है। बुर्ज मन्दिर तक पहुंचने के लिए जम्मू से 
हर समय बसें तथा मेटाडोरें उपलब्ध हैं। 
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श्री रघुनाथ मन्दिर -सुई 


जम्मू से लगभग 22 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम की ओर शहरी 
इलाकों की भीड़ तथा शोर-शराबे से दूर बहुत ही शांत स्थान पर स्थित है 
सूई गांव। यहां पंहुचने के लिए जम्मू से हर समय बसे तथा मेटाडोरें उपलब्ध 
हैं। गांव के अधिकतर लोगों का व्यवसाय खेती बाड़ी है। वैसे तो गांव के 
आस पास की हरियाली हर आने वाले को मोह लेती है परंतु सब से अधि 
क आकर्षक है यहां का श्री रघुनाथ मन्दिर जिस में भगवान राम, माता 
सोता, लक्ष्मण तथा हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्तियां स्थापित हैं। यह 
मन्दिर आज से लगभग 200 साल पहले जम्मू कश्मीर राज्य के महाराजा 
गुलाब सिंह जी ने अपने रूहानी गुरू बावा प्रेम दास की आज्ञा से बनवाया 
था जिन की प्रेरणा तथा आशीर्वाद से वह पहले जम्मू के राजा तथा बाद 
में जम्मू-कश्मीर के महाराजा बने। 


कहते हैं कि महाराजा गुलाब सिहं जी बचपन में अपने किसी ' 
रिश्तेदार की शादी पर सरुईसर गये। वहीं उनकी मुलाकात बावा प्रेम दास | 
जी से हुई जो अमर नाथ जी की यात्रा करने के बाद सरूईसर झील के 
किनारे धूनी लगा कर बैठे थे। गुलाब सिंह अपने हाथ में गुलेल लेकर जंगल 
में पक्षियों को निशाना बनाने के अभिप्राय से घूम रहे थे। जब वह घूमते 
धूमते बाबा प्रेम दास जी की कुटिया के पास आएऐ तो वहां एक तेजस्वी 
साधु को देखकर उनके दिल में साधु महात्मा जी से मिलने की इच्छा हुई। | 
गुलाब सिंह जी कुटिया में चले गये और बाबा प्रेम दास जी को प्रणाम कर 
के उनके पास बैठ गये। बाबा प्रेम दास जी ने उनको कहा किं | 
छोटे-छोटे पक्षियों को मारने की बजाये कोई बड़ा काम करो और बहादुरी 
के जोहर दिखा कर अपना तथा अपने खानदान का नाम रोशन करो। कुछ | 
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समय के बाद बावा प्रेमदास जी सरूईसर से सूई आ गये। वहां भी गुलाब 
सिंह जी लगातार उनसे मिलते रहते थे और यथायोग्य उन की सेवा भी 
करते थे। बावा जी के लिए खाना बनाते, उनकी धूनी के लिए जंगल से 
लकड़ियां लाते और कई कई दिन उन के पास गुजारते। 


एक दिन गुलाब सिहं जी ऊंट पर सामान लाद कर जम्मू से अखनूर 
जा रहे थे। उनके दिल में गुरू जी के दर्शन करने का ख्याल आया और 
वह रात गुजारने के लिए सूई आ गये। रात को खाना खा कर वह वहीं 
सो गये। सुबह गुरू जी ने उनको पांव की ठोकर से जगाया और कहा कि 
मेरे पास आ कर क्यों अपना समय नष्ट करते हो। अपने नगर से बाहर 
निकलो और तब तक मेरे पास मत आना जब तक तुम कुछ बन न जाओ। 
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जिधर जाओगे विजय तुम्हारे पांव 
छुऐगी। गुलाब सिंह ने गुरू जी के पांव छुए और ऊंट लेकर अखनूर की 
ओर चले गये। 


क्योंकि राजा गुलाब सिंह के पूर्वज पहले ही महाराजा रंजीत सिंह 
के दरबार में ऊंचे पदों पर आसीन थे इसलिए उनको भी रंजीत सिंह जी 
की फौज में नौकरी मिल गई है। गुलाब सिंह की बहादुरी के कारनामों से 
महाराजा रंजीत सिंह इतने प्रभावित हुऐ कि उन्होंने गुलाब सिंह को अखनूर 
में चिनाब नदी के किनारे जिया पोता घाट पर 77 जून ।822 ई को अपने 
हाथों से राजतिलक दे कर जम्मू का राजा घोषित कर दिया। गुलाब सिंह 
ने जम्म का राजा बनने के बाद पहला दरबार चिनाब नदी के किनारे 
हरमन्दर के थंडे पर अखनर में ही लगाया। दरबार से फारग होकर अपने 
साथियों को उन्होंने जम्म्‌ भेज दिया और स्वयं अपने गुरू जी के पास सूई 
आ गये। यहां आ कर राह जी को प्रणाम किया और कहा। गुरू जी आप 
के आर्शीवाद से मैं एक साधारण आदमी से जम्मू का राजा बन गया हूँ और 
बारह वर्ष के पश्चात आप के चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। कहिये मेरे लिए 
क्या आज्ञा हे, मैं आप की क्या सेवा कर सकता हूँ। उत्तर में बावा प्रेम 
दास जी ने कहा, बेटा हम फकीरों को धन दौलत की आवश्यकता नहीं 
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यदि कुछ करना ही चाहते हो तो जिस स्थान पर मेरी कूटिया है वहां एक 
मन्दिर बनवा दो ताकि बाकी आयु भगवान की आराधना में शाति पूर्वक 
गुजर जाये। राजा गुलाब सिह जी ने गुरू की आज्ञा का पालन करते हुए 
श्रो रघुनाथ जी का मन्दिर तथा कुछ पक्के घर यहां बनवाएं और मन्दिर 
के साथ कई एकड़ जमीन लगा दी! साधु-महात्माओं के ठहरने के लिए 
भो कमरे बनवाएं तथा उन के लिए खाने पीने का उचित प्रबंध भी किया। 


मन्दिर परिसर में दाखिल होने के लिए दो मंजिला डयोढ़ी से गुजरना 
पड़ता है जिस पर दोनों ओर कमरे बने हुए हैं। परिसर में छोटा सा बागीचा 
है जिस में भाति- भाति के फूल खिले हैं। साधुओं तथा यात्रियों के ठहरने 
के लिए गोलघर बन हुआ है। वैसे तो मन्दिर की बनावट साधारण मन्दिरो 
जैसी ही है परंतु इसकी भीतरी दीवारों पर की गई चित्रकारी तथा फुलकारी 
का काम देखते ही बनता है। इन चित्रों में रामायण, महाभारत, पूराणों तथा 
दूसरे धार्मिक ग्रंथों पर आधारित महापुरुषों, अवतारों, ऋषियों, मुनियों तथा 
तपस्वियों के चित्र शामिल हैं। रंगों का प्रयोग इस ढंग से किया गया है कि 
कहीं कोई कमी महसूस नहीं होती। यद्यपि मन्दिर के सामने बने भीतरी 
बरामदे की दीवारों पर बने तमाम चित्रों पर सफेदी कर दी गई है परंतु मन्दिर 
की परिक्रमा में बने हुए बड़े- बड़े और छोटे चित्र देखकर उन चित्रकारों की 
प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता जिन्होने रंगों तथा ब्रश का प्रयोग कर के 
देवी देवताओं के चित्र इन दीवारों पर बनाऐ। उन चित्रकारों की महानता 
इस बात से भी जाहिर होती है कि उन्होंने इन चित्रों पर कहीं भी अपना 
नाम नहीं. लिखा। आज हम उन के बनाये. हुए चित्र देखते हैं तो वे सब 


दिखा रहे हैं बाला तथा मरदाना भी पास खड़े हैं। एक चित्र में भगवान विष्ण 
नाग शैय्या पर बैठे हैं और लक्ष्मी जी उन के पास दबा रही हैं। साथ हो 
वीर हकीकत राय तथा संत कबीर जी का चित्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
उस समय के चित्रकारों ने पूरा प्राचीन इतिहास मन्दिर की परिक्रमा की 
दीवारों पर चित्रित कर दिया हो] 


गर्भगृह में माता सीता, भगवान राम, लक्ष्मण तथा हनुमान जी की 
सुंदर मूर्तियां हैं जिन के पास ही पीतल के पतरे पर महालक्ष्मी यंत्र है जिस 
की दीवाली तथा लोहड़ी के त्योहारों पर श्रद्धालु पूजा करते हैं। दरवाजे के 
पास ही भीतर की ओर एक वृताकार ढक्कन हे जिस के नीचे समाधि 
लगाने तथा तपस्या करने के लिए गुफा सी बनी हुई है जहां साधु-महात्मा 
बैठ कर एकांत में भगवान की आराधना किया करते थे। 


मन्दिर की पिछली ओर बावा प्रेम दास जी के समय की पवित्र धूनी 
है जिस के ईद-गिर्द लोहे का जंगला लगा कर सुरक्षित किया गया है। 
मन्दिर के सामने बावा प्रेम दास जी का समाधि मंदिर है जिसे उन के जीवन 
काल मे ही बनाया गया था और स्वर्गवास होने पर वहीं उन की समाधि बना 
दी। 


समाधि के साथ हनुमान जी का मन्दिर है। सूई का यह मन्दिर इस 
समय धर्मार्थ ट्रस्ट के अधिकार में है। पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त 
है। मंदिर के साथ एक आमों का बाग है। जिससे धर्मार्थ ट्रस्ट को अच्छी 
आमदनी हो जाती है परंतु मन्दिर की देख रेख की ओर उचित ध्यान देने 
की भी ज़रूरत है। कभी कभी दीवारों पर सफेदी जरूर करवा दी जाती है 
परंतु दीवारों पर बने चित्र खराब हो गये है। इस ओर ध्यान देने की 
आवश्यकता है। वहां जाने वाले श्रद्धालुओं के आराम के लिए भी उचित 
प्रबंध नहीं है। 

यदि पर्यटन विभाग के अधिकारी तथा धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारी 
मिल कर कोई योजना बना कर इस पवित्र स्थान के विकास की ओर ध्यान 
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दे। तो इस स्थान को और अधिक सुंदर तथा आकर्षक बनाया जा सकता 
है। जिससे श्रद्धालुओं की गिनती में वृद्धि हो सकती है। चित्रकला प्रेमियों 
तथा चित्रकारों के लिए भी यहां के चित्र प्रेरणा स्रोत सिद्ध हो सकते हैं। 


RK 
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श्री रघुनाथ मन्दिर - कैंक 


जम्मू से लगभग ।5 किलोमीटर उत्तर में जम्मू- घरोटा- अखनूर 
सड़क पर कैक गांव में श्री रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर है जिसमें भगवान 
राम, माता सीता तथा लक्ष्मण जी की बहुत ही सुन्दर मूर्तियां स्थापित हैं। 
भगवान राम की मूर्ति काले संगमरमर तथा माता सीता और लक्ष्मण जी की 
मूर्तियां सफेद संगमरमर की हैं। लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी 
की मूर्ति भी स्थापित है। नीचे भी एक पंक्ति में भगवान राम, सीता माता 
तथा लक्ष्मण जी की पीतल की सुन्दर मूर्तियां हैं। उनके नीचे दो लम्बी 
पंक्तियों में शालीग्राम रखे गए हैं जिनकी प्रतिदिन मंदिर के वर्तमान महंत 
श्री प्रीतम दास जी और उन के गुरू भाई श्री तुलसी दास जी नियम पूर्वक 
तथा श्रद्धा से पूजा करते हैं। मंदिर के आस पास का वातावरण बडा 
सुहावना तथा आकर्षक है। श्रद्धालुओं को यहां आकर असीम आनन्द का 
अनुभव होता है। मंदिर के सामने एक तालाब है जो बाटली तालाब, के नाम 
से प्रसिद्ध है जो कभी लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता था। कहते 
हैं कि इस तालाब को यहां की ही एक विधवा स्त्री ने बनवाया था। तालाब 
के चारों ओर सैंकड़ों साल पुराने पीपल के वृक्ष हैं। किसी समय तालाब के 
किनारे लोगों की काफी भीड़ हुआ करती थी। स्नान करने के लिए पक्के 
घाट बने हुए थे। लोग तालाब में स्नान करके रघुनाथ जी के मंदिर में पूजा 
अर्चना के लिए जाते थे। 


ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंदिर का निर्माण तालाब के निर्माण के 
बाद हुआ है क्योंकि मंदिर पिछली तरफ से बहुत ऊंचाई पर है। ऊंचाई का 
कारण शायद तालाब की मिट्टी है। मंदिर की पिछली दीवार इतनी ऊंची 
है कि मंदिर की बाहरी परिक्रमा में खड़े होकर पश्चिम की और देखें तो 
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पाकिस्तान के कई गांव साफ तौर पर दिखाई देते हैं। 
ˆ मंदिर के भीतरी भाग को सुन्दर ढंग से सजाया गया है। दाई और 
-दीवार में महावीर जी की सुन्दर मूर्ति है। मन्दिर की बाहरी दीवार में दाई 
ओर दुर्गा माता तथा बाई ओर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। सामने 
महावीर जी का'मंदिर है और उस के साथ ही शिवलिंग की स्थापना की 
गई है। मंदिर परिसर में धर्माज जी का मंदिर तथा पहले 6 महतो की 
समाधियां भी हैं। 


मंदिर के महत श्री प्रीतम दास जी ने कहा कि यह वैरागी गद्दी है 
जिस का अर्थ है कि जो महंत इस गद्दी पर विराजमान होते हैं वे सारी उम्र 
शादी नहीं करते। ऐसा विश्वास है कि जिस गद्दी के वैरामी महंत शादी 
करते हैं उस गद्दी की प्रतिष्ठा कम हो जाती है और समय आने पर गद्दी 
की महत्ता समाप्त हो जाती है। महन्त जी के अनुसार यह मंदिर कोई ॥75 
साल पहले महाराजा गुलाब सिंह के शासन्‌ काल में बना था। यह गद्दी मंदिर 
बनने से पहले भी थी और पांच महंत इस की शोभा बढ़ा चुके थे। पहले 


महंत नारायण दास जी थे। वह पहुँचे हुए महंत थे और अपने शिष्यों के _ 
साथ विभिन्न तोर्थस्थानों की यात्रा पर रहते थे। यात्रा करते करते उन को / 
इस क्षेत्र से गुजरने का अवसर मिला। उनको यह स्थान बहुत पसंद आया | 
और अपने शिष्यों के साथ यहां रहने का निश्चय किया। यहां एक कुटिया | 


बना कर सुबह शाम भजन कीर्तन करने लगे। 


इस जंगल में जहाँ लोगों को दिन के समय भी आने में डर लगता 
था महंत जी के आने से बहुत रौनक हो गई। महंत जी की कुटिया में दिन | 


रात राम धुन होती रहती थी। यहां के लोग धार्मिक विचारों के थे और 
महात्मा जी यहां रह कर लोगों को भक्ति का रास्ता दिखा कर उन कां 
उद्धार करना चाहते थे। लोग महंत जी के सत्संग का लाभ उठाने लगे। 
महंत नारायण दास जी के बाद महंत साधुराम जी, महंत जगन्नाथ जी, 
महंत राम दास जी तथा महंत मंगलदास जी ने इस गद्दी की शोभा बढ़ाई 
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महंत जी ने बताया कि इस मंदिर के निर्माण में यहां के ही एक 
सेठ श्री गुरमुख शाह का बड़ा योगदान है। गुरूमुख शाह जी राज दरबार में 
किसी ऊंचे पद पर विराजमान थे। इस क्षेत्र में कोई बड़ा मंदिर नहीं था जहां 
गांव के लोग त्यौहारों के समय भजन कीर्तन तथा यज्ञ आदि कर सकें। 
उन के दिल में एक मन्दिर बनवाने का विचार आया परन्तु इतनी बड़ी रकम 
का प्रबंध करना कठिन था। क्या किया जाये कुछ समझ में नहीं आ रहा 
था। आखिर उन्होंने निश्‍चय कर लिया कि वह इस का प्रबंध अवश्य करेंगे. 
चाहे इसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। उन्हें बड़े लोगों का कथन याद 
आया कि झूठ बोलना पाप हे परन्तु किसी की जान बचाने के लिए या 
किसी को कष्ट से मुक्ति दिलाने के लिए यदि थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना 
पड़े तो उसे पुण्य ही समझा जाता है। किसी नेक काम के लिए यदि सत्य 
मार्ग से थोड़ा बहुत इधर उधर भी होना पड़े तो कोई बुराई नहीं परन्तु हर 
समय अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए बुराई का रास्ता अपनाना पाप है। . 
उन्होंने सरकारी पैसे में से कुछ पेसा इस काम के लिए निकालना शुरू कर 
दिया। किसी ने बड़े अधिकारियों तक बात पहुंचा दी कि गुरुमुख शाह 
सरकारी पैसे में हेरा-फेरी कर रहे हैं। बात महाराजा तक पहुंच गई। गुरू 
मुख शाह को दरबार में उपस्थित होने को कहा गया। पूछने पर उन्होंने सब 
कुछ सच सच बता दिया। महाराजा ने कहा, यदि आप मंदिर बनवाना 
चाहते थे तो मुझ से कहा होता, में तुम्हारी सहायता करता। तुम हमारे 
विश्वास पात्र हो इसलिए छोड़ दिया जाता है। 


गुरू मुख शाह ने क्षमा मांगी और विश्वांस दिलाया कि वह फिर 
कभी ऐसा काम नहीं करेंगे! उनकी इच्छा अनुसार महाराजा ने मंदिर 
निर्माण के लिए सहायता देना मान लिया और कार्य आरंभ करने का आदेश 
दे दिया। उस समय महाराजा ने दो मंदिरों का निर्माण करवाया, एक यह 
तथा दूसरा गांव सूई का रघुनाथ मंदिर। मंदिर बनने के बाद हवन यज्ञ हुए 
और फिर मंत्रों के उच्चारण के साथ मंदिर में भगवान श्री राम, मात सीता 
तथा लक्ष्मण जी की मूर्तियों की स्थापना की गई। राजपूत जमींदारो तथा 
जागीरदारों ने मंदिर के साथ कुछ जमीन भी लागा दी ताकि यहां आने वाले 

89 


साधु-संतों तथा यात्रियों के लिए भोजन आदि का प्रबंध किया जा सके। 


अब बहुत थोड़ी ज़मीन मंदिर के साथ रह गई है जब कि बहुत बड़े भाग पर 
काशतकारों ने अधिकार कर लिया है। मन्दिर की दाई ओर यात्रियों तथा 
महात्माओं के रहने के लिए कुछ कमरे भी बनाए गये। 


महंत मगंल दास जी के बाद महंत बसंत दास जो, महंत नारायण 
दास जी, महंत साधु राम दास जी, महंत परशुराम दास जी, महंत धनी राम 
दास जी और महंत चरंजी दास जी ने इस पवित्र गद्दी की शोभा बढाई! 
महत चरंजी दास जी 20 वर्ष की आयु में इस गद्दी पर विराजमान हुऐ। 
उन्होंने अपने जीवन काल में ही 2] जून ॥986 ई को इस गद्दी पर महंत 
प्रीतम दास जी को बिठा दिया था। महंत चरंजी दास जो 7 जुलाई 996 
ई को स्वर्ग सिधारे। 


महंत साधु राम दास जी के समय में ऐसे बहुत से चमत्कार हुऐ 
जिस कारण यह गद्दी दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गई और लोग यहां महतों का 
आशीर्वाद लेने तथा मदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन 
तथा पूजा के लिए आने लगे। कहते हैं कि एक बार महंत साधु राम दास 


जी ने मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के आगे प्रार्थना की | 


हे प्रभु आप की सेवा, करते-करते अब तो बहुत देर हो गई है परन्तु हम 


ने कभी जी भर के न दूध पीया है और न नही दही तथा माखन खाया | 
है-प्रभु कुछ हमारा भी ख्याल करो। ठाकुर जी ने महंत जी की प्रार्थना | 
सुनो और मंदिर से उठकर पास ही के गांव धर्मखू में बढईयो (स्थानीय | 


भाषा में तरखानों) के घर चले गये और मिट्टी के बड़े बर्तन (स्थानीय भाषा 
में चाटी) में जा कर बैठ गये! अगले दिन जब उस परिवार की महिला 
माखन निकालने लगी तो अंदर से खड़-खड़ की आवाज आने लगी। बर्तन 
में देखा तो ठाकुर जी नजर आये। घर वालों ने मिट्टी का बर्तन जिसमें 
दही पडा था उठाया और मदिर में ठाकुर जी को चढ़ा दिया। दसरे दिन फिर 
ऐसा ही हुआ। उन दिनों लोग बड़े सीधे - सादे सच्चे तथा प्रभु भक्त होते थे! 
ईश्वर लीला तथा भगवान के चमत्कारो पर पूर्ण विश्वास रखते थे। परिवार 
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में सब ने मिल कर विचार किया कि ठाकुर जी को माखन खाने के लिए 
` प्रतिदिन यहां आना पडता है क्यों न उनके लिए मंदिर ही में दध दही का 
प्रबंध कर दिया जाये। घर के एक बुजुर्ग ने भैंस को लाकर मंदिर में बांध 
दिया ताकि ठाकुर जी जी भरकर मंदिर में ही दूध, दही तथा माखन खा 
सकें, उसी समय से उस परिवार ने ठाकुर जी को अपना कूल देवता, मान 
लिया और आज तक उस परिवार के सदस्य बच्चे, बच्चियां समय समय पर 
मंदिर में आकर ठाकुर जी की पूजा करते आ रहे हैं तथा नई फसल का 
कुछ भाग यहां चढ़ा कर ही स्वयं खाते हैं। 


महंत साधु राम दास जी, एक बार परियाल गांव में अपने सेवकों 
के घर गये। उनके घर के पास एक सूखा आम का वृक्ष था जिस को बेकर 
समझ कर काटा जा रहा था वृक्ष धरती पर गिरने ही वाला था कि महंत्त 
जी की नज़र पड़ गई। उन्होंने सेवकों को मना कर किया। सेवक बोले, 
गुरु जी यह वृक्ष अब सूख गया है फल तो इससे प्राप्त होता नहीं फिर इस 
का क्या लाभ है। महंत जी ने उनको कहा कि इस को काटना बंद कर 
दें। इस को इतना फल लगेगा कि आप सब खा खा कर तंग आ जायेंगे। 
अगले ही साल आम का वृक्ष हरा हो गया और तीसरे चौथे साल उसने फल 
देना शुरू कर दिया। परिवार में अब भी वह वृक्ष है और उस परिवार के लोग 
आज भी पहला फल यहां चढ़ा कर फिर स्वयं खाते हैं। उन का कहना है 
कि यह आम का वृक्ष हमारे गुरू जी का है फिर भला गुरू जी की गद्दी पर 
चढ़ाये बिना हम कैसे इस के आम खा सकते हैं। महंत साधू राम दास जी 
के समय में यहां किसी वस्तु की कमी नहीं थी। यहां हर समय लंगर लगा 
रहता था जहां श्रद्धालुओं तथा बाहर से आने वाले साधु संतों को भोजन 
खिलाया जाता था। उनके बाद इस गद्दी में कुछ कमजोरी आ गई। इस 
की प्रतिष्ठा भी कम होने लगी। परन्तु जल्दी ही गद्दी को पहले जैसा 
सम्मान प्राप्त हो गया और मान्यता बढ़ने लगी। 


यह सारा क्षेत्र कढी का था जहां पानी की बहुत कमी थी। तालाब 
भी बहुत कम थे और जो थोड़े बहुत थे, वहां लोग नहाते, कपड़े धोते और 
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पीने के लिए भी इन्हीं तालाबों का पानी प्रयोग करते थे। गांव भर के पशु 
भैसे, बकरियां, घोडे आदिं भी यहां से ही पानी ही पीते थे। इसलिए तालावें 
का पानी गंदा हो जाता था। भगवान की पूजा के लिए स्वच्छ पानी की 
प्राप्ति के लिए 24 ज्येष्ठ ]947 विक्रमी को इसी इलाके के एक धये 
व्यक्ति श्री नत्थू राम अबरोल ने मंदिर के पीछे 30 फुट गहरी एक बावत 
जैसी बनाई जिस में बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता था। यह पन 
केवल मंदिर में भगवान की पूजा तथा वहां स्थापित शाल ग्रामों को स्नान 
कराने के लिए ही प्रयोग किया जाता था। 


इस मंदिर में समय समय पर कथा वार्ता तथा धर्म प्रचार के लि 
बाहर से विद्वानों को बुलाया जाता था जिन का व्याख्यान सुनने धर्म प्रम 
लोग भारी संख्या में आते थे। यहां पर हवन-यज्ञों तथा भंडारों का आयोजन 
भो किया जाता था। राम जन्म, कृष्ण जन्म अष्टमी, शिव रात्रि तथा दूसे 
त्यौहारों पर बहुत रौनक होती थी। आज भी महंत प्रीतम दास जी झ 
परम्परा को निभाने का प्रयत्न कर रहे हे 


इस मंदिर में सबसे बड़ा कार्यक्रम बसंत पंचमी के त्योहार पर होत 
है। उस दिन यहां बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें आस पास के गांवों के 
लोग बड़ी संख्या में भजन कीर्तन तथा विभिन्न देवी देवताओं की पूजा कले 
यहां आते हैं। उस दिन सुबह से ही भजन कीर्तन तथा सत्संग आरंभ हे 
जाता है। जो शाम तक होता रहता है। भंडारे वाले दिन जसवां, परियात, 
बुर्ज मंदिर, खलासे चक आदि गावों के लोग भी यहां आते हैं। क्योंकि ग 
लोग इसी क्षेत्र से जाकर वहां बस गये है। 


राम नवमी के दिन मंदिर के सामने बने तालाब में कश्तियों वीं 
आयोजन किया जाता है जिन में स्थानीय पहलवानों के अतिरिक्त जम्मू पे 
दूसरे भागों तथा पंजाब और हरियाणा के पहलवान भी भाग लेते हैं। 
वह तालाब सूख चुका है जहां कभी गांववासियों की खूब चहल पहल होगी 
थी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज के युग में अधिक लोग बाहरी शान तर्ष 
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बनावटी बनाव-शुंगार की ओर ध्यान दे रहे हैं। जिस कारण उनकी 
भगवान के प्रति आस्था कम होती जा रही है। दिखावा अधिक और ईश्वर 
के प्रति श्रद्धा में कमी होती जा रही है। रूपये पैसे की दोड़ लगी है जिसमें 
हर कोई एक दूसरे से बाजी ले जाना चाहता है। हम शायद यह भूलते जा 
रहे हैं कि सच्चा सुख तथा शांति संसारिक वस्तुओं में नहीं अपितु भगवान 
को याद करने से ही प्राप्त हो सकती है। प्रभु का सहारा ही सब से बड़ा 
सहारा है। जिस से मानव को आध्यात्मिक शांति मिलती है। 


Let 
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राधा कृष्ण मन्दिर -मीरां साहिब 


डोगरा राजाओं तथा महाराजाओं के मंत्री, उच्च अधिकारी तथ 
दीवान भी धार्मिक विचारों के थे इस लिए उन्होंने भी जम्मू तथा उस के. 
आस पास स्थित गावों तथा कस्बों में मन्दिर बनवाये जो “दीवानों के 
मन्दिर” कहलाते है। दीवान ने भी राजाओं की देखा देखी अपनी नेक 
कमाई धार्मिक कार्यो में लगा कर धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्‍त की जितत . 
के कारण लोगों के दिलों में उन के लिए बड़ा आदर है। 


दीवानों द्वारा निर्मित मन्दिरों में मीरां साहिब का राधा कृष्ण मन्दि 
भी प्राचीन मन्दिरों में गिना जाता है। इस गांव का नाम मीरां साहिब शायद | 
इस लिए पड़ा हैं क्योंकि यहां पीर बाबा मीरां साहिब की दरगाह है जो पहुंचे 
हुऐ फकीर थे और जिन की दरगाह पर सभी धर्मी के लोग उपस्थित हो कर 
अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह गांव जम्मू से 5 किलोमीटर दक्षिण 
की ओर जम्मू सेयाल कोट (पाकिस्तान) सड़क पर स्थित है मन्दिर की | 
बनावट तथा दिवारों पर चित्रकला के नमूनों को देख कर उस समय की | 
वास्तुकला तथा चित्रकला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। 
मन्दिर के पुजारी पं. ओम प्रकाश जी के अनुसार यह मन्दिर महाराजा गुलाब 
सिंह के समय में बना था। उन्होंने इस मन्दिर के साथ 50 एकड़ भूमि भी | 
लगा दी थी ताकि इस की उपज से यहां आने वाले साधु महात्माओं और | 
यात्रियों के भोजन आदि का प्रबंध किया जा सके। सरकार की ओर से इस | 
भूमि का लगान भी माफ था। मन्दिर के भीतरी भाग में कई छोटी-छोटी | 
कोठियां बनी हुई हैं जहां उन दिनों मुसाफिर आकर ठहरते थे। यूं तो यह | 
क्षत्र बेरोनक ही रहता था। परन्तु रेल गाडी या मोटर गाड़ी के आने पर यहाँ | 
कुछ यात्री उतरते थे और कुछ रेल या मोटर गाड़ी पर सवार होते थे ती | 
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कुछ चहल पहल हो जाती थी। जिन लोगों को सुबह की रेल गाडी पर सवार 
होना होता था वे भी अपने घरों से चल कर इस मन्दिर मे रात गुजारते और 
जो रात को रेल गाड़ी से उतरते थे वे भी यहां रात भर रह कर अगले दिन 
अपने घरों को जाते थे। इस प्रकार यह मन्दिर यात्रियों के लिए रैन बसेरा 


भी था। उन दिनों जम्मू से सेयालकोट जाने वाली रेल गाड़ी मीरां साहिब से ' 


होकर ही गुजरती थी। अधिकतर लोग पैदल यात्रा करते थे या फिर जहां 
सड़क थी वहां टांगे चलते थे। मोटर गाड़ी केवल जम्मू से सेयाल कोट तक 
ही थी। यह सड़क पक्की थी परन्तु इस पर भी कभी कभी ही कोई मोटर 
गाड़ी दिखाई देती थी। ।947 से पहले जम्मू के नन्दा बस अड्डे से बहुत कम 
गाड़ियां सेयालकोट जाती थी और उतनी ही वहां से जम्मू की और आती 
थी। यात्रियों के अतिरिक्त सामान आदि इन गाड़ियों द्वारा ही इधर उधर 
भेजा जाता था। सारा व्यापार भी इसी रास्ते से होता था। सूर्य अस्त होते 
ही गाड़ियों का चलना बन्द हो जाता था और सड़क सुनसान हो जाती थी। 


लगभग 50 साल पहले दिवानों ने यह मन्दिर बनवाया उस समय 
यहां आस पास बहुत कम घर थे। दिन को भी यहां जंगली जानवर घूमते 
रहते थे। उन दिनों वर्तमान पजुरी पं. ओम प्रकाश जी के दादा प. लखूराम 
जी ने मन्दिर की पूजा करने का संकल्प लिया और सुबह शाम मन्दिर में 
पूजा करने लगे। 


उनके बाद पुजारी जी के पिता पं. छंकू राम जी ने यह जिम्मेदारी 
संभाली और अब पं. ओम प्रकाश जी मन्दिर के पुजारी हैं। उन के अनुसार 
।938 ई में मन्दिर में चोरी हुई चोर मूर्तियों के मुकट तथा सोने के आभूषण 
ले गये और साथ ही महाराजा बाहदुर की ओर से दिया गया पट्टा भी चोरी 
हो गया जिस का आज तक कोई पता नहीं चला। उन दिनों यहां दिन को 
भी यात्रियों का आना जाना लगा रहता था! मन्दिर के पास कुआ था जिस 
का जल बड़ा निर्मल और ठंडा था। यात्री इस कुएं का पानी पी कर कुछ 
समय विश्राम करने के बाद, अगला सफर शुरू करते थे। सहां आने वाले 
यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा दी जाती थी और यह प्रथा आज तक 
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चली आ रही है। जब भी कोई श्रद्धालु मन्दिर में भगवान के दर्शन करने 
आता है पुजारी जी अपने पूर्वजों की भांति उस से मधुर व्यवहार करते है 
और उसको भगवान का चरणामृत तथा प्रसाद देते है। यदि श्रद्धालु कहीं 
दूर से आया हो तो उसके लिए भोजन तथा चाय पानी का प्रबंध भी करते 
है।। 


॥947 ई. में देश के विभाजन के समय कई परिवार पाकिस्तान से 
आ कर इस मन्दिर में रहे थे। उन दिनों सूर्यास्त होते ही यहां खामोशी छा 
जाती थी और लोगों का आना जाना बन्द हो जाता था] 


जम्मू कश्मीर राज्य विशेष कर जम्मू का सारा व्यापार इसी सड़क 
के रास्ते होता था। बलोल नाला पर लकड़ी का पुल था जो ॥947 तक ते 
ठीक रहा। उस के बाद अधिक यातायात के कारण यह पुल कई जगहों 
से टूट गया इस लिए मीरां साहिब से जम्मू तक रेल गाड़ी की पटड़ी पर ही 
सड़क का निर्माण करके रास्ता बदल दिया गया जिस कारण अधिकतर लोगों 
को इस मन्दिर के बारे में बहुत कम जानकारी है। त्यौहारों के मौकों पर 
मन्दिर को सुन्दर ढंग से सजाया जाता है। उस समय यहां भजन कीर्तन 
तथा हवन यज्ञ भी होता है और धर्म प्रचार तथा कथा वार्ता आदि करने के 
लिए विद्वानों को बुलाया जाता है। 7947 के बाद मन्दिर ही हालत बडी | 
खस्ता हो गई। कमरों की छतें टूट गई और मन्दिर का फर्श भी कई जगहें 
से टूट गया। फिर 965 के युद्ध में पाकिस्तानी जहाजों ने बम भी गिरे 
जिस से बहुत नुकसान हुआ था। उस समय प॑ ओम प्रकाश जी मायूस हे | 
गये कि क्या बनेगा। उन के लड़कों ने भी कहा कि इस स्थान को छोई 
कर कहीं और चलते है। परन्तु वह न माने। लड़कों ने खर्च करके मन्दि 
तथा आस पास बनी कोठियों की मुरम्मत करवाई तब जा कर कमरे रहो | 
के योग्य बने। यदि पुजारी जी यह सब न करते तो सब कळ खंडरात में | 
बदल चुका होता। इस के बाद मन्दिर परिसर में फलों तथा फलों के पौधे | 
लगा कर इसे पहले जैसा सुन्दर बना दिया गया। | 
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राधा कृष्ण जी का यह मन्दिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। 
भगवान श्री कृष्ण जी की काले रंग तथा राधा जी की सफेद रंग के 
संगमरमर की बहुत ही सुन्दर मूर्तियां इस में स्थापित की गई हैं। मूर्तियों के 
आगे एक चौकी पर साफ सुथरे रेशमी कपड़े पर शालग्राम तथा लक्ष्मी 
नारायण, गणेश जी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई है। पास 
ही पुजारी जी के गुरू पं. देवराज जी का चित्र है। मन्दिर के मुख्यद्वार की 
बाहरी दीवार पर ऊपर गणेश जी और दोनों और दायें बायें मां सरस्वती के 
चित्र हैं। नीचे दायें बायें दरबान खड़े हैं। परिक्रमा की दीवारों पर कामधेनु, 
रावण तथा उस की रानियां, भगवान शंकर, माता पार्वती तथा कार्तिक, श्री 
राधा कृष्ण जी के बहुत ही सुन्दर चित्र बने है। चित्रकारों ने इन देवी 
देवताओं के चित्र बनाने में बड़ी मेहनत तथा लगन से काम किया है। रंगों 
का प्रयोग इस ढ़ग से किया है कि कहीं भी कोई कभी नही रहने दी। 
इतना समय बीत जाने पर भी यह चित्र वैसे के वैसे ही दिखाई देते है यद्यपि 
कुछ चित्र वर्षा के पानी के कारण खराब भी हो चुके है। दीवारों, दरवाजों 
तथा खिड़कियों पर सुन्दर चित्रों के अतिरिक्‍त फूल, बेल बूटे तथा पत्तियां 
भी बनाई गई हैं जो मन्दिर की सुन्दरता को चार चांद लगाती है। उन 
चित्रकारों के हाथ चूम लेने को जी चाहता है जिन्होंने इतना बड़ा काम तो 
किया परन्तु कहीं भी इन चित्रों में अपना नाम नहीं लिखा। इन चित्रों को 
देख कर अनुमान लगाया जा सकता है कि उन दिनों भी जम्मू में उच्च 
कोटि के चित्रकार थे जो धार्मिक चित्र बनाने में विशेष रूचि रखते थे। 


मन्दिर के अन्दर का वातावरण घूप, दीप तथा चंदन की सुंगध से 
महक रहा होता है। भीतरी भाग में छत के ऊपर मध्य में भगवान श्री कृष्ण 
जी गोपियों के साथ रास लीला करते दिखाये गये है। यह चित्र सब चित्रों 
से सुन्दर है। हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण दिखाई देते है। हैरानगी होती 
है कि इतनी ऊंचाई पर यह चित्र कैसे बनाया गया होगा। उस से कुछ नीचे 
पूर्व में भगवान कृष्ण तथा राधा को पालकी में दिखाया गया है। पश्‍चिम में 
भगवान शिव, माता पार्वती, शेर तथा मोर का चित्र है। उत्तर की और 
भगवान कृष्ण का विराट रूप और दक्षिण की ओर सत्य नारायण जी और 
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भगवान शिव का चित्र है। बरामदे में भी राधा कृष्ण तथा मां सरस्वती दे 
चित्र बने है। बाहर चबूतरे पर शिव लिंग स्थापित है जहां जल चढ़ाकर 
श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते है। एक कुण्ड में तुलसी का पवित्र 
पौधा लगाया गया है। मन्दिर पौरिसर में पीपल तथा दूसरे फूलोंके वृक्षों हे 
वातावरण बड़ा सुहावना प्रतीत होता है। सीमित साधनों के होते हुए भी 
पुजारी जी, उन के बेटे तथा परिवार के सभी सदस्य मिल कर इस पवित्र 
स्थान की देखभाल कर रहें हैं ताकि पूवर्जो द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को 
निभाया जा सके। श्री ओम प्रकाश जी बड़ी श्रद्धा और निष्ठा से धार्मिक 
कामों में रूचि लेते है और त्यौहारों के समय यहां कार्यक्रम आयोजित करते 
है। 


मीरां साहिब गांव ऐतिहासिक दृष्टि से भो महत्व रखता है। इसी 
स्थान पर 20 जनवरी 876 ई को. इंग्लेंड के प्रिंस आफ वेल्स का स्वागत 
किया गया था। वह सेयालकोट के रास्ते जम्मू आए। महाराजा रणवीर सिहं 
के मंजले बेटे राम सिंह ने राज्य के प्रधान मंत्री श्री किरपा राम के साथ 
सेयालकोट में उन का स्वागत किया] फिर युवराज श्री प्रताप सिंह ने प्रिंस 
आफ वेल्स का स्वागत जम्मू कश्मीर की दक्षिणी सीमा पर स्थित गांव 
सुचेतगढ़ में किया। मीरां साहिब में प्रिंस का स्वागत करने के लिए स्वंय 
महाराजा रणवीर सिंह जी उपस्थित थे। यहां प्रिंस ऑफ वेल्स ने महाराजा 
को अपने साथ गाड़ी पर बिठा लिया। उस समय बड़ी सख्या में ग्रमीण तथा | 


अधिकारी भी मीरां साहिब में प्रिंस का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुऐ 
थे। 


मीरा साहिब जो आज से पचास साठ पहले एक छोटा सा गांव था 
और जहां बहुत कम मकान तथा दुकानें थी आज बड़ी तेजी से एक | 
बारौनक कस्बे का रूप धारण करता जा रहा है। उन दिनों जो थोड़ी बहुत | 
दुकानें थीं वे रेलवे स्टेशन के पास ही थी। रोजन फैक्टरी तथा विलो | 
फैक्टरी के कारण भी स्टेशन के आस पास सड़क की दोनों ओर चहल | 
पहल रहती थी। अब इस गांव का विस्तार होता जा रहा है और सड़क के | 
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दोनों ओर मकानों तथा दुकानों का सिलसिला दूर तक चला गया हैं। यह 
गांव अब व्यापार का केन्द्र बन गया है और यहां सारा दिन लोगों की भोड 
रहती हे। अब यहां लड़कों के लिए हाई स्कूल, लड़कियों के लिए हायर 
सकेन्‍्ड्री स्कूल, केन्द्रीय विद्यालय, बी-ऐड़ कालेज के अतिरिक्त कई प्राईवेट 
शिक्षा संस्थान खुल गये हैं जहां बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की 
सुविधा है। बैंक, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, जोनल ऐजूकेशन आफिसर का 
दफ्तर तथा दूसरे कई दफ्तरों के खुलने से लोगों को सुविधा हो गई है। यहां 
के लोग मेहनती तथा धार्मिक विचारों के है और सभी धर्मो के मानने वाले 
आपस में मिल जुल कर भाईयों की तरह रहते है। समय पड़ने पर एक दूसरे 
की सहायता भी करते है। 947 के बाद पाक अधिकृत कश्मीर और फिर 
97 में छंब के इलाके से बड़ी संख्या में विस्थापितों के यहां आने और 
स्थाई रूप से यहां बसने के कारण इस इलाके की रौनक बढ़ गई। मीरां 
साहिब के आस पास बहुत सी बस्तियां बन गई हैं और दिन प्रतिदिन इन का 
विस्तार होता जा रहा है। परन्तु इस के विकास के लिए अभी बहुत कुछ 
करने की आवश्यकता है। इस सम्बंध में यहा की सामाजिक तथा 
धार्मिक संस्थाएं महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। यहां के लोग अपने 
प्रतिनिधियों से मिलकर भी इलाके की समस्यायों का समाधान करवा सकते 
हैं ताकि यहां विकास कार्य प्रांरभ हो सके और यह इलाका उन्नति कर 
सके | 


शशश 
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मन्दिर अम्बिकेश्वर महादेव - नगरोटा 


श्रद्धालु भगवान शिव को कई नामों से याद करते हैं। उनका एक 
लोकप्रिय नाम भोलेनाथ भी है। उनको भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है 
क्योंकि वह बहुत जल्दी भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भोलेपन 
के कारण कभी कभी भक्तों को ऐसे वरदान भी दे देते है जिन से वह स्वयं 
कष्ट में पड़ जाते हैं। श्रद्धा तथा विशवास का नाम ही शिव है और जो 
भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं उनपर श्रद्धा रखते हैं और सच्चे दिल से 
उनको याद करते हैं उनको कभी कोई कष्ट नहीं होता। उनको संतान 
सुख प्राप्त होता है। उनके विगड़े कार्य बनते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण 
होती हैं। भगवान शिव के मन्दिरों में भगवान शिव, माता पार्वती तथा श्री 


गणेश जी की मूर्तियों के दर्शन होते हैं परन्तु कहीं कहीं शिव लिंगों की | 


स्थापना भी की गई है। अधिकतर शिव लिंग स्वयंभू हैं जिन को शिव 
भक्तों ने मन्दिरं में स्थापित किया। ऐसे शिव लिंगों में नगरोटा से लगभग 


एक किलोमीटर पूर्व की ओर अम्बिकेश्वर महादेव मन्दिर में स्थापित शिव | 
लिंग के प्रति स्थानीय लोगों के दिलों में अपार श्रद्धा है) यह मन्दिर जम्मू | 
क्षेत्र के प्राचीन मन्दिरों में से एक है जिसके आस पास का वातावरण बड़ा | 
सुहावना तथा शीतल है। मन्दिर के पास आमों के बहुत से वृक्ष हैं। गर्मियों | 
में तो यहां आकर वापिस घर जाने को जी नहीं चाहता। यह मन्दिर कोई | 


200 साल पुराना है। पहले तो यहां केवल शिवलिंग की ही स्थापना की गई | 
थी परन्तु उसके बाद शिवालक सैंड स्टोन (स्थानीय पत्थर) के लगभग | 


चार-चार फुट ऊंचे खम्बे बनाकर उस पर साधारण सी छत डाली गई 

ताकि धूप तथा वर्षा से शिवलिंग की सुरक्षा की जा सके। इस छोटे रे 

मन्दिर में भगवान शिव की पूजा करके भक्तों को आनन्द प्राप्त होता था! 

अब एक बड़े शिव मन्दिर का निर्माण करके उसमें प्राचीन शिवलिंग की 
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विधि पूर्वक स्थापना की गई है। शिवमन्दिर के साथ ही एक ओर माता 
वैष्णों देवी जी तथा दूसरी ओर राधा कृष्ण जी के मन्दिर का निर्माण किया 
गया है। अब यहां तीन मन्दिर हैं। यहां भक्तों के ठहरने के लिए एक सराय 
का निर्माण भी किया गया है। यहीं स्वामी हनुमान गिरि जी का निवास 
स्थान भी है। स्वामी जी लगभग 60 सालों से यहां विराजमान हैं और मन्दिर 
परिसर के विकास के लिए प्रयत्नशील है। उनका हर संभव प्रयास रहता है 
कि मन्दिर के आस पास के वातावरण को और अधिक सुन्दर तथा 
आकर्षक बनाया जाए। उनके आने से पहले यहां बियाबान जंगल था। कई 
महात्मा यहां आए परन्तु कुछ दिन रहने के बाद चले जाते थे। आबादी भी 
बहुत कम थी। डर के मारे बहुत कम श्रद्धालु यहां आते थे। उनको भोजन 
आदि के लिए भी लोगों के घरों में जाना पड़ता था। रहने का भी उचित 
प्रबंध यहां पर न था। नारायण तथा नदोर में बहुत कम घर थे। इसलिए 
. अधिक दिन तक कोई साधु संत यहां नहीं रूकता था। स्वामी हनुमान गिरि 
जी यहां आए तो उन्होंने स्थाई रूप से यहां रहने का निश्चय कर लिया। वह 
एक कुटिया बनाकर यहां रहने लगे तो इस पवित्र स्थान की रौनक में वृद्धि 
होने लगी। क्योंकि प्राचीन मन्दिर एक आम के वृक्ष के पास था इसलिए 
श्रद्धालु प्यार से इसे अम्बिकेश्वर महादेव मन्दिर के नाम से पुकारने लगे। 
आमों के वृक्षों के अतिरिक्त यहां वट वृक्ष की बड़ी गिनती में हैं जो इस 
पवित्र स्थान की शोभा को चार चांद लगाते हैं। स्वामी जी ने यहां के शिव 
भक्तों तथा धार्मिक विचार रखने वाले व्यक्तियों से सर्म्पक स्थापित किया 
और धीरे-धीरे यहां पर निर्माण कार्य करवाने लगे। स्वामी जी हैदराबाद से 
आए थे। स्वामी जी हर समय शिव भक्ती में लीन रहते थे। बियाबान जंगल 
होने के बावजद उनको किसी प्रकार का डर नहीं लगता था। एक बार 
स्वामी जी को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए जो बाल स्प में थे। 
भगवान शिव की लम्बी जटाएं थीं और हाथ में त्रिशूल था। उन्होनें स्वामी 
जी को आशीर्वाद दिया और कहा, इस पवित्र स्थान का विकास कार्य 
तुम्हारे हाथों से होगा। डरने की बात नहीं। यहीं रहो और शिव भक्तों का 
सहयोग लेकर यहां का प्रबंध चलाओ। महात्मा जी के अनुसार यहा जा भी 
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` निर्माण कार्य हुआ है वह सब भोले नाथ के आशीर्वाद तथा भक्तों के 
सहयोग से हुआ है। जब कभी इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती तो नगरोटा तथा 
आस पास के गांवों के लोग यहां आकर शिवलिंग की पूजा तथा हवन यज्ञ 
आदि करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यज्ञ समाप्त होते ही 


आकाश पर बादल छा जाते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है। यहां एक बहुत | 


बड़ी निर्मल जल की बावली है जिसमें नाग देवता वास करते हैं। कभी कभी 


श्रद्धालुओं की नागों के दर्शन भी होते हैं। अब बावली पर भी छत डाल ही 


गई है। यहां निर्मित मन्दिरों में भगवान शिव तथा अन्य देवी-देवताओं की 
पूजा करने से पहले श्रद्धालु बावली के पवित्र जल में स्नान करते हैं। बावली 
का पानी सारा साल चलता रहता है और बावली कभी शुष्क नही होती। 


अब बावली के पानी को एक लम्बी पाईप द्वारा बाहर तक लाया गया हे 


जिससे शिवभक्तो को स्नान करने में सुविधा हो गई है! 


नगरोटा निवासी श्री शंकर दत्त जी के अनुसार अम्बी का मन्दिर 
जो अब अम्बिकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है इस क्षेत्र का प्राचीन 
मन्दिर है। जब कभी वर्षा नहीं होती तो इस क्षेत्रं के लोग जलधारा करते 


हैं। उस समय छोटे प्राचीन मन्दिर में स्थापित शिवलिंग को पूरा पानी से भर | 


देते थे। फिर पूजा की जाती थी। भजन कीर्तन तथा यज्ञ भी होता था। 
हवन की समाप्ति पर अवश्य वर्षा होती थी। बहुत समय पहले नगरोटा में 


पांचवीं तक ही स्कूल था। धम्मी जगटी के श्रौ जगत राम जी स्कूल के | 
पुख्य अध्यापक थे। वह समय समय पर यहां यज्ञ करते थे। वह स्कूल के | 
बच्चों को मन्दिर में ले आते। मीठे चावल बनाए जाते। पूजा आरम्भ करने | 


से पहले बच्चे बालटियों से बावली का पानी शिवलिंग तक लाते थे। पूजा | 
के बाद बच्चों को पंक्ति में बिठा कर प्रसाद दिया जाता था और उन सें | 


कहा जाता था कि जल्दी जल्दी घर पहुंचो वर्षा आने वाली है और सचमुच 
ही वर्षा शुरू हो जाती थी। मास्टर जगत राम जो धार्मिक विचारों के थे ओर 
अपने वेतन का अधिक भांग धर्म कर्म के कामों पर खर्च कर देते थे। वह 
ह क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में गिने जाते थे। सभी उनका आदर करवे 
थे। * 
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| 
| 
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| 


पहले तो यहां आम लोगों का आना जाना था और श्रद्धालु हर समय 
पहां आ जा सकते थे परन्तु अब यह क्षेत्र सेना के अधिकार में है इसलिए 
कुछ गिने चुने लोग ही यहां आते हैं। यहां के स्वामी जी ने सेना के उच्च 
अधिकारियों से मिलकर भक्तों के यहां आने पर लगे प्रतिबन्ध में कछ नरमी 
करवा ली है। जब फौजी अधिकारी यहां. गोल्फ न खेल रहे हों उस समय 
शिव भक्‍त यहां आ सकते हैं। जिन भक्तों का प्रतिदिन मन्दिर में आना 
जाना है उनको नहीं रोका जाता। इस पवित्र स्थान पर शिवरात्रि पर विशेष 
कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु 
शामिल होते है। दो तीन दिन तक यज्ञ होते रहते हैं। यहां जितना भी 
विकास हुआ है स्वामी जी के समय में ही हुआ है। राधा कृष्ण जी 
का मन्दिर 9 अप्रैल 2000 को स्वामी जी की शिष्या श्रीमती इन्द्गुप्ता ने 
अपने पति की याद में बनवाया और माता वैष्णों देवी का मन्दिर नगरोटा 
के ही नेवी के सेवानिवृत अधिकारी कृष्ण सिंह सलाथिया जी ने बनवाया 
था। क्योंकि शिव के साथ शक्ति का होना आवश्क है इसलिए स्वामी जी 
के कहने पर मां दुर्गा के मन्दिर का निर्माण किया गया। 


नगरोटा के जो शिव भक्त इस मन्दिर में प्रतिदिन आते हैं उन में 
नम्बरदार शिवनाथ जी का नाम उल्लेखनीय है जिनको भगवान शिव में पूर्ण 
आस्था है और बचपन से ही भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन यहां 
आ रहे हैं। वर्षा, सदी, गर्मी आंधी तुफान या तवी की बाढ़ उन के रास्ते 
की रूकावट नहीं बन सकती। कभी कभी तो तवी में बाढ़ के कारण गले 
तक पानी में से गुज़र कर भी शिव मन्दिर तक पहुंचे। उनका विश्वास हे 
कि परिवार में सुरड शाति तथा समृद्धि भगवान शिव के आशीवाद से ही है। 


नम्बरदार श्रो शिवनाथ जी ने बताया कि मन्दिर के विषय में एक 
इन्तकथा बड़ी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह जमीन ठक्कर राजपूतों की थी। 
एक दिन जमीन का मालिक जमीन से पत्थर आदि निकाल कर उसे साफ 
कर रहा था। वहां शिवलिंग पड़ा देख उसने बड़े आदर के साथ उसे किनारे 
रे रख दिया। दूसरे दिन वह अपनी जमीन में गया तो यह देख कर हैरान 
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रह गया कि शिव लिंग उसी स्थान पर पड़ा हे जहां से उसे पिछले शि 
उठाया था। उसने फिर उठा कर किनारे पर रख दिया और कुछ अद 

छोटे-छोटे पत्थर भी बाहर रखे। वह क्या देखता है कि शिवलिंग अगे 

दिन फिर उसी स्थान पर विराजमान थे। उस राजपूत ने अपनी जमीन पे 

शिवलिंग को उठा कर लगभग तीन सौ मीटर दूर तवी में रख दिया। उ 

के आश्‍चर्य की सीमा न रही जब उसने शिवलिंग को फिर अपने खेत मे 

उसी स्थान पर देखा जहां से उसे पहले दिन उठाया था। उस ने सोचा कि 

यह तो कोई चमत्कारी शिवलिंग दिखाई देता है। राजपूत भाई ने अपी 

गल्ती की क्षमा मांगी और गले में कपड़ा डालकर बडी श्रद्धा से शिवलिंग को 

पहले स्थान पर ही स्थापित करके उस की पूजा शुरू कर दी। 


इसी क्षेत्र में टोक बजीरां गांव में एक बढ़ेई रहता था। जिसका 
नाम पींजू था। लकड़ी के साथ साथ वह पत्थरों को घढ़ने का काम भी का 
लेता था। उस ने इसी क्षेत्र के सेन्ड स्टोन से चार पिल्लर तैयार किए औ' 
उनको शिवलिंग के इर्दगिर्द चारों कोनों में लगाकर ऊपर एक चोडे पत्य 
की सलैब डाल दी। शिवलिंग के चमत्कार के कारण बड़ी संख्या में शिव 
भक्त यहां आने लगे। आज यह पवित्र स्थान सभी की श्रद्धा का केन्द्र बन 
हुआ है। वे पिल्लर आज भी वहां देखे जा सकते हैं। 


भगवान शिव पर जिन को विश्वास तथा श्रद्धा है और जो सबै 
दिल से भोले नाथ का गुणगान करते हैं उनको सभी कष्टों से मुक्ति मिल | 
है। वे धन दौलत से मालामाल हो जाते है। और सफलता उनके पांव छी 
है। राज दरबार तथा समाजं में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। | 


KKK 


]04 | 


जम्मू का प्रसिद्ध तीर्थस्थान - पुरमण्डल 


जम्मू से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक तीर्थ स्थान 
पुरमण्डल के नाम से प्रसिद्ध हे जहां भगवान शिव का बहुत ही सुन्दर तथा 
प्राचीन मंदिर 'श्री उमापति महादेव' के नाम से जाना जाता है। पुरमण्डल 
तीर्थ पवित्र नदी देविका के दोनों किनारों पर बसा है। देविका की पवित्रता, 
इस बात से भी प्रतीत होती है कि इस को धार्मिक ग्रंथो में गुप्त गंगा कहा 
गया है। गुप्त गंगा में स्नान करने से प्राणियों के जन्म- जन्म के पाप धुल 
जाते हैं। देविका को गुप्त गंगा इस लिए कहा गया है, क़्योंकि वह धरती 
के नीचे बहती है, और बहुत कम स्थानों पर यह धरती पर बहती नजर आती 
है। पुरमण्डल में देविका स्नान करने के लिए यात्री किसी भी स्थान से रेतः 
को हटा कर निर्मल जल प्राप्तकर सकते है। इस पवित्र जल को शिव 
भक्त अपने साथ घरों में चरणामृत के तौर, पर ले जाते है। देविका के एक 
किनारे पर 'उमापति महादेव' का प्राचीन मन्दिर है और दूसरे किनारे पर 
यात्रियों के ठहरने के लिए हवेलियां तथा सराऐं बनी हुई थी जो अब 
खण्डरात में तबदील हो चुकी है। देविका में स्नान करने से वही पुण्य प्राप्त 
होता हैं जो हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करने से होता हैं। यहां तक कि 
देविका को गंगा जी से भी अधिक पवित्र माना गया है। क्योंकि देविका 
माता पार्वती का ही रूप है। ऐसा माना जाता हैं कि शिवरात्रि के महान पर्व 
पर गंगा माता स्वंय अपने पापों का नाश करने के लिए इस गुत गंगा में 
स्नान करने के लिए आती है। मंदिर परिसर में अनगिनत शिवलिंग ५ जहां 
शिव भक्‍त पवित्र जल चढ़ा कर भगवान शिव की आराधना करते हैं और 
मन चाही मुराद पाते हैं। यूं तो यहां प्रतिदिन भक्तों की भीड़ रहती है परन्तु 
शिवरात्रि, चेत्र चौदश, सोमावती अमावस्या तथा दूसरे त्यौहारों पर मेले लगते 
हैं जिनमें जम्म के अतिरिक्त दूरं दूर से श्रद्धालु गुप्त गंगा में स्नान करने 
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यहां आते हैं। पर्वो के दिनों में यहां स्नान करने से विशेष पुण्य प्राप्त होत 
है क्योकि इन पर्वों पर यहां 33 करोड़ देवता स्नान को आते 
पिंडदान करने से पितरों को स्वर्ग में स्थान मिलता है और उन 


की आत्मा | 


| 
| 
| 


हैं। यहां | 


| 


को सद्गति प्राप्त होती है। पुराण साहित्य में देविका नदी की गणना भार | 
की पवित्रम्‌ नदियों में की गई है और उसे प्रमुख रूप से पाप नाशिनी कहा | 
गया. है। जम्मू-कश्मीर के डोगरा राजाओं को इस पवित्र तीर्थ स्थान से | 
विशेष लगाव था। महाराजा गुलाब सिंह भगवान शिव की महिमा से इतने | 
प्रभावित थे कि उन्होंने यहां कई शिव लिंगों की स्थापना करवाई थी इस | 


कारण पुरमण्डल को. शिव पुरी भी कहा गया है। महाराजा रणवीर सिंह ने | 


भी इस पवित्र स्थान के विकास के लिए बहुत काम किया। उन्होंने भी 
उमापति महादेव मंदिर परिसर में शिवलिंगों की स्थापना करवाई। महाराजा 
रणवीर सिंह पुरमण्डल तथा उत्तरवाहिनी को काशी के समान बनाना चाहते 
थे और इसके लिए वह प्रयत्नशील भी थे परन्तु उन का स्वर्गवास हो गया 
और उनका यह कार्य अधूरा रह गया। यद्यपि यह मंदिर परिसर महाराजा 
गुलाब सिंह जी ने ॥643 में बनवाया था परन्तु ऐसा भी कहा जाता है कि 


यह प्राचीन मंदिर छठी अथवा आठवीं शताब्दी में अवंतीपुर कश्मीर के राजा 
वेणी दत्त ने बनवाया था। 


इस तीर्थ स्थान पर सब से बड़ा मंदिर उमापति महादेव का है जो 
सोने के पत्तरों से जड़ा हुआ है। इस मंदिर में माता पार्वती तथा भगवान 
शिव की सुंदर मूर्ति के दर्शन होते हैं। मदिर के अंदर कई देवी देवताओं की 
मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस मंदिर में बना कुण्ड बड़ा ही चमत्कारी है! 
शिवरात्री तथा दूसरे त्योहारों के मौकों पर शिव भक्त इस कण्ड में हजारों 
घड़े जल चढ़ाते हैं परन्तु यह पता नहीं चलता कि यह जल कहां जाता है। 


हैं कि एक बार एक राजा ने इस बात 
को आदेश दिया कि इस कुण्ड में 
जाऐं जब तक यह कुण्ड भर न 


त की परीक्षा लेने के लिए अपने सैनिकों 

तिल तथा दूध मिला जल तब तक डालते 

इ सैनिक थक गये परन्तु कुण्ड में जल 
धर 


का स्तर ऊंचा न हुआ। इस पर राजा ने भगवान शिव की प्रतिमा के सामने 
हाथ जोड़ कर अपनी भूल की क्षमा मांगी। कुण्ड के मध्य शिला के स्प में 
वभू शिव के दर्शन होते हैं। इसके ऊपर नाग देवता की मूर्ति रखी हुई 
है जिस पर भक्‍त जल चढ़ाते हैं। इस के साथ ही दूसरा मंदिर अकबर के 
हेनापति राजा मान सिंह ने बनवाया था। कहते हैं कि जब अकबर ने मान 
सिंह को काबुल विजय के लिये भेजा तो वह अपनी सेना के साथ इसी 
स्ते से गुजरा और यहां कुछ समय के लिए विश्राम भी किया। पुरमण्डल 
वासियों ने राजा मान सिंह को बताया कि इस स्थान पर एक शिव मंदिर 
है जहां प्रार्थना करने से सब की मनोकामना पूर्ण होती है। राजा मान सिंह 
मे भी पवित्र देविका नदी में स्नान करके भगवान शिव के दर्शन किये और 
्र्थना की कि यदि उन को काबुल पर विजय प्राप्त हुई तो इस स्थान पर 
एक मंदिर बनवायेंगे। राजा मान सिंह ने काबुल पर विजय प्राप्त की और 
वापसी पर यह मंदिर बनवाया था। 


कहा जाता है कि गुरू नानक देव जीने भी इस पवित्र तीर्थ की 
यात्रा की थी। सिखों के दसवें गुरू श्री गुरूगोबिंद सिंह जी भी पुरमण्डल आए 
थे और पवित्र देविका में स्नान करके भगवान शिव के दर्शन किऐ थे। वह 
जम्मू के राजा गजे सिंह के कुछ दिन तक अतिथि रहे और इस के बाद 
वह माता वैष्णों देवी की यात्रा के लिए चले गये। बन्दा बैरागी भी कुछ 
समय तक यहां रहे। मुगल शहनशाहों के समय भी इस स्थान की मानता 
थी और औरंगजेब का गवर्नर कलील खान राजा गजे सिंह के शासन काल 
में जम्मू की यात्रा के समय पुरमण्डल आया था। महाराजा रण्जीत सिंह भी 
कुछ दिन तक यहां रहे और चेत्र चौदश, अमावस्या तथा पहले नवरात्रे का 
लान किया और यहां यात्रियों के रहने के लिए हवेलियां बनवाई। महाराजा 
'णजीत सिंह जी उन दिनों गुलाब सिंह जी के अतिथि के रूप में यहां रहे। 
अंतिम भाग में कश्यप ऋषि 


होकर भगवान शिव ने उन 
ऋषि ने कहा, 


मे एक कथा के अनुसार द्वापर युग के 
घोर तपस्या. की। उनकी तपस्या से प्रसन्न 
दर्शन दिये और वर मांगने को कहां। इस पर कश्य 
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प्रभु। कलियुग का प्रारम्भ होने वाला है इसलिए डुग्गर देश में किसी महान । 
तीर्थ को प्रकट करें जिसके दर्शन करने से डुग्गर वासियों का कल्याण हे। | 
कलियुग में कई प्रकार की बुराईयां होगी। अधिकतर लोग धर्म कर्म हे | 
कामों से विमुख हो जायेंगे। लोग अच्छे कामों को छोड़ कर बुराई के राते 
पर चलने लगेंगे। ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा तीर्थ स्थान यहां होना चाहि | 
जिस के दर्शन करने तथा वहां स्नान करने से डुग्गरवासी पाप मुकत हे | 
सकें। इस पर भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखा और उन को नदी का | 
रूप धारण करने को कहा। माता पार्वती ने भगवान शिव की बात मान ही | 
परन्तु यह विनती की कि मैं नदी का रूप धारण करके डुग्गर प्रदेश में चलूगी | 
जिस से डुग्गर वासियों का कल्याण होगा परन्तु आप को मेरे अंग संग रहना 

होगा। भगवान शिव ने माता पार्वती की यह बात मान ली। सुद्धमहादेव के | 
पास माता पार्वती ने देविका का रूप धारण किया था और वहां से ऊधमपूए, | 
जिन्दराह और फिर पुरमण्डल के पास इन्द्रेश्‍वर में प्रकट हुई। जिस जिस | 
स्थान पर देविका जी पृथ्वी पर प्रगट हुई वही भगवान शिव भी प्रकट हुए! | 


पुरमडण्ल स्थित “उमापति महादेव” मन्दिर के साथ बहुत सी धार्मिक | 
कथाएं जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि कश्मीर के राजा वेणी दत्त के घर एक | 
कन्या का जन्म हुआ। जिस को जन्म से ही सिर दर्द रहता था। राजा ने | 
बहुत इलाज करवाया परन्तु कोई लाभ न हुआ राज ज्योतिषियों ने राजा वो 
बताया कि पूर्व जन्म में यह लड़की गिदही शी। किसी शिकारी ने देविका 
नदी के किनारे इस के सिर पर तीर मारा और वह वहीं एक हवन कु 


में गिरकर मर गई। उस पवित्र कुण्ड में गिरने के कारण ही उस का जन 
'राजघराने में हुआ है। 


जब तक वह तीर उस की खोपड़ी से नहीं निकलेगा राजकुमारी की 
सिर दर्द से आराम नहीं मिल सकता। राजा अपने दरबार्‍ियों के साथ उत 


स्थान की तलाश करता हुआ पुरमण्डल पहुंचा और ज्योतिषियों की बताई ह 
जगह से मरे हुई गिदडी के सिर से तीर निकाला। इस प्रकार राजकु 


को सिर दर्द से छुटकारा मिला। इस तीर्थ स्थान ज लका 
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देविका के किनारे भगवान शिव का मन्दिर बनवाया और मन्दिर के पीछे 
परिक्रमा में गिदडी के सिर की मूर्ति लगवाई। इस प्रकार उस ने भगवान 
शिव और माता पार्वती के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की]. 


एक और कथा के अनुसार चनेहनी के किसी राजा ने सुद्रमहादेव 
के वन में शिकार खेलते हुऐ एक गिदडी को तीर मारा जो उसके सिर पर 
लगा और वह मर गई। मरने के बाद गिदडी ने राजा के घर कन्या के रूप 
में जन्‍म लिया। कन्या को सिर में दर्द रहता था। बहुत उपचार करने पर भी 
कोई लाभ न हुआ तो ज्योतिषियों ने राजा को कहा कि आप से कोई पाप 
हुआ है जिससे से राजकुमारी को इतना कष्ट हो रहा है। राजा को शिकार, 
की बात याद आ गई। पाप का प्रायश्चित करने हेतु उस राजा ने एक ही 
प्रकार के वीन मन्दिर, एक सुद्धमहादेव, दूसरा कामेश्वर मन्दिर ऊधमपुर 
तथा तीसरा उमापति महादेव मन्दिर पुरमण्डल में. बनवाया तब जाकर 
राजकुमारी को सिर दर्द से आराम मिला। . 


यह पवित्र स्थान प्राकृतिक सुन्दरता से भी माला माल है। छोटी-छोटी 

पहाड़ियों तथा हरे भरे वनों से घिरा यह तीर्थस्थान शिव भक्तों को अपनी 
और आकर्षित करता है। इस स्थान पर बने प्राचीन मन्दिरों तथा हवेलियों 
को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय पुरमण्डल एक बड़ा नगर 
रहा होगा। इस स्थान के विकास के लिए एक कमेटी तो बनाई गई है परन्तु 
सरकारी सहायता के बिना इस पवित्र स्थान का उचित विकास असंभव है। 
इसलिए राज्य के पर्यटन विभाग को यहां खण्डरात में तबदील हो चुकी 
: हवेलियों और मन्दिरों की देख भाल तथा मरम्मत की ओर ध्यान देना चाहिए 
ताकि इस तीर्थस्थान की यात्रा के लिए आनेवाले यात्रियों तथा पर्यटकों की 
संख्या में वृद्धि हो और उन को हर प्रकार की सुविधा यहां प्राप्त हो सके। 
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| 


प्राचीन कामेश्वर मन्दिर-अरवनूर | 


| 

जम्मू से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर चनाब नदी ढे | 

तट पर एक बहुत ही सुंदर नगर है जो अखनूर के नाम से जाना जाता है। | 
यह नगर ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टि से भी काफी प्रसिद्ध है क्योंकि यहां | 


डोगरा राजाओं की बनाई हुई इमारतों के अतिरिक्त प्राचीन धार्मिक स्थान | 


भी हैं। इस नगर को पहाड़ी राज्य अखनूर की राजधानी होने का गर्व प्राप्त | 
है। कहते हैं कि इस नगर को परमार वंश के एक राजा ने बसाया था। यूं | 


तो इस नगर में कई प्राचीन स्थान देखने योग्य हैं परन्तु यहां का प्राचीन 


कामेश्वर मंदिर शिव भक्तों की आस्था का केन्द्र हैं जहां श्रद्धालु भगवान | 


शिव की पूजा करने आते हैं और भोले शंकर का आशीवाद प्राप्त करके | 


अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 


सड़क की दाई ओर बना यह कामेश्वर मंदिर अपने सुंदर वातावरण 


के कारण भक्तों को अपनीओर आकर्षित करता है। मदिर परिसर में खिले 
फूल शिव- भक्तों का स्वागत करते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने पीपल 
का वृक्ष है जिस के आस पास स्थानीय चित्रकारों की पत्थरों पर बनाई हुई 
देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। परिक्रमा में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण 
तथा हनुमान जी का मदिर तथा धर्म राज की मूर्ति है। कुछ सीढ़ियां उतरने 
के बाद गर्वगृह में तीन पिंडियां स्थापित हैं जिनमें पहली कश्मीर के राजा 
की, दूसरी कामेश्वर भगवान की तथा तीसरी घोड़े की है। पिंडियों के ऊपर 
तीन पीतल की गागरे हैं जिन से पवित्र जल धारा पिंडियों पर गिरती रहती 
हैं। कामेश्वर महादेव की पिंडी के उपर दिवार में गणेश जी की मूर्ति है। 
साथ ही पश्चिमी दीवार पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की मूर्तियां हैं। 
मंदिर के फर्श तथा दिवारों पर सफेद संगमरमर लगा है। उत्तरी द्वार के 
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तामने काले रंग की नंदीगण की मूर्ति है। दूसरी ओर शिवलिंग तथा जिया 
पोता का वृक्ष हे। साथ ही पंचमुखी महावीर और बावा सहजनाथ जी का 
मंदिर है। मंदिर परिसर में ही माता वेष्णों देवी का मंदिर है और उसके पास 
एक बड़ी यज्ञशाला हे जहां शिवरात्रि तथा अन्य त्योहारों के समय हवन 
क्रिया जाता है। सामने दूसरी ओर मंहत चन्द्रगिरी, महंत रती गिरी, महंत 
शम कृष्ण परम हंस, महंत बलभदर दास जी तथा बावा कृष्णानंद परम हंस । 
जी की समाधियां हैं। यहां बने माता वैष्णों देवी के मंदिर की नींव 982 

में बावा कृष्णानंद परम हंस जी ने रखी थी। यहां आमों का एक बड़ा बाग 
तथा गौशाला भी है। कामेश्वर मंदिर की गद्दी पर महंत श्री श्री 08 श्री 
रामेश्‍वर दास जी शास्त्री 9 जनवरी 986 को विराजमान हुऐ। वह मंदिर 

परिसर के विकास तथा इसकी देखभाल में श्रद्धापूर्वक काम कर रहे हैं। वह 
पहां आने वाले भक्तों को हर सुविधा प्रदान करते हैं और उनके रहने तथा 
खाने पीने का पूरा प्रबंध करते हैं। यहां भक्तों के लिए हर समय लंगर लगा 

रहता है। बाहिर से आने वाले महात्माओं के रहने का भी उचित प्रबंध किया 
गया है। द , 


` इस प्राचीन मंदिर के बारे में यहां के पुजारी बाबा सोहन दास जी 
ने बताया कि यह प्राचीन और प्राकृतिक मंदिर महाभारत काल का है। इस 
का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं कि कश्मीर का राजा बबरीक 
बड़ा तेजस्वी, दानी तथा ज्ञानी था। धर्म के कामों में उसे बहुत रूचि थी। 
एक दिन अचानक उसके दिल में पिछले जन्मों के संस्कार जागृत ई 
औरवह राज सिंहासन त्याग कर तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया 
और भगवान शिव की अराधना करने लगा। बहुत सन गुजरने के बाद 
उसको भगवान शिव ने दर्शन दिये। अपने सामने भगवान शिव को देखकर 
राजा बबरीक शिव चरणों में गिर पडे! भगवान शिव ने उनको अपने हाथें 
से उठाया और कछ मांगने को कहा। राजा ने कहा, «भगवान आप मुझे 
मिल गये। मुझे द नहीं चाहिऐ। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे भी 
अपने साथ ले चलिए”। भगवान शिव ने कहा कि ईश्वर ने तुम्हारी जितनी 
आयु मृत्यु लोक में रहले के लिए लिखी है उस समप तक तुम्हें यहीं रहना 
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पड़ेगा। आप अपने निर्वाह के लिऐ जो चाहो मांग सकते हो] राजा 


ने कहा | 


| 


भगवान मेरी यह इच्छा है कि मेरे समान सृष्टि में कोई वीर लड़ने वाला नः 


हो और आप के नाम के साथ मेरा नाम भी होना चाहिए। भगवान ने कहा 
ऐसा ही होगा। यह कहकर भगवान ने राजा के गले में एक तावीज डाला, 
तीन बाण दिये और आदेश दिया कि इस का प्रयोग अति आवश्यक समय 
ही करना। एक बाण से एक लोक समाप्त हो सकता है। तीनों लोकों को 
नष्ट करने की शक्ति अब तुम्हारे पास आ गई है। इन बाणों की विशेषता 
यह है कि अपना काम करके फिर तुम्हारे पास ही आ जाएंगे। 


राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वह संसार का सब से शक्तिशाली 
वीर बन गया था। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव 
ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। राजा वापस अपने घर आ गया। 


उसने अपनी माता के चरणों को छुआ तो माता ने वरदान दिया कि बेटा | 


यदि कहीं रणभूमि में मारे जाओ और तुम्हारा धड़ मेरे पास पहुंच जाये तो 
मैं तुम्हें जीवित कर -लूंगी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपने वाणों की 
परीक्षा करने के विचार से निकल पड़ा। चलते-चलते उसे पता चला कि 
कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा है जहां बड़े-बड़े योद्धां अपनी वीरता 
दिखा रहे हैं। वह उसी ओर चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो शाम हो चुकी 


थी और युद्ध समाप्त हो गया था। दोनों ओर के योद्धा अपने शिविरों में 
सलाह-मश्वरां कर रहे थे। 


एक बार भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा था कि वह एक दिन 
इस रणभूमि में उसे एक ऐसे वीरू से मिलाऐंगे जिस का मुकाबला कोई नहीं 
कर सकता। धर्म राज बोले, हे प्रभु मुझे पता नहीं चल रहा कि इस युद्ध 
में कोन जीतेगा और कौन हारेगा। पांडव भगवान कृष्ण के साथ अगले दिन 
की रणनीति पर विचार कर रहे थे। अगले दिन राजा बबशीक भगवान कृष्ण 
के पास गये औरउन्हें प्रणाम किया। भगवान कृष्ण समझ गये थे कि वह 
वही वीर है परंतु अनजान बने रहे। उन्होने राजा से अपना परिचय देने को 
कहा। राजा बबरीक ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं यहां युद्ध 
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देखने आया हूँ और उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। भगवान 
कृष्ण ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है। यदि 
तुम इतने वीर हो तो अपनी शक्ति की परीक्षा दो। राजा बबरीक ने एक 
बाण निकाला और पास उगे पीपल के वृक्ष कीओर चला दिया। बाण पीपल 
के तमाम पत्तों को छेद कर भगवान कृष्ण के पांव के पास आ कर रूक 
गया। तब राजा बबरीक ने कहा, प्रभु अपना पैर हटा लीजिए। भगवान 
कृष्ण ने पैर हटाया तो बाण उनके पैर के नीचे पडे पत्ते को छेदने के बाद 
वापिस राजा के पास आ गया। 


भगवान कृष्ण ने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया हैः कि तुम 
एक बहादुर वीर हो। -यदि मैं तुम से कुछ मागू तो दे सकोगे बरीक ने कहा 
मांगिये, तो श्री कृष्ण ने उससे उस का सिर मांग लिया। राजा ने कहा हे 
प्रभु मेरी तो युद्ध देखने और करने की इच्छा थी वह कैसे पूरी होगी। 
भगवान कृष्ण ने राजा को विश्वास दिलाया कि में तुम्हें युद्ध दिखाऊंगा 
परन्तु तुम लड़ नहीं सकोगे। बबरीक ने प्रार्थना की कि मेरी एक और इच्छा 
है कि मेरा धड़ मेरी माँ के पास पहुंचा दिया जाये। उत्तर में भगवान कृष्ण 
ने कहा कि इस का प्रबंध किया जायेगा परन्तु रास्ते में किसी ने रोक लिया 
तो वहां कैसे पहुंचेगा। 


राजा ने कहा कि आप इस के लिए अवश्य यत्न करें। यह कह 
कर उसने अपना सिर काट कर भगवान कृष्ण को दे दिया। कृष्ण जीने 
उस की आत्मा को सिर में रख उसे एक ऊंचे पीपल के वृक्ष पर लटका 
दिया ताकि वह युद्ध का दृश्य देख सके और धड को घोडे पर बिंठा कर 
कश्मीर की ओर भेज दिया। 

युद्ध में जब दर्योधन ने बाकी राजाओं के साथ मिलकर अभिमन्यु 
का वध किया तो सिर बोल उठा, अरे दुष्टो यह धर्म भूमि तुमने अधर्म भूमि 
बना दी, इनते लोगों ने मिल कर एक बच्चे को मार दिया, यह वीरता नहीं 
कायरता है। सिर ने उनको लज्जित तो कर दिया परन्तु कुछ कर ल सका। 
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घोड़ा चलते-चलते अखनूर के पास आ पहुंचा। जिस स्थान पर मंदिर हे | 
उसके पास एक तालाब था जिसमें लोग स्नान कर रहे थे। जब इन लोगो 
की नजर धड़ पर पड़ी तो धड ज़मीन पर गिर पड़ा। लोग हैरान रह गये। ३ 
उस धड़ को करीब से देखने के लिए आये तो वहां उनको तीन पिय 
नज़र आई। एक पिंडीराजा बबरीक की, दूसरी घोड़े की। राजा बबरीक के 
गले में जो भगवान शिव का तावीज था वह भी पिंडीं में परिवर्तित हो चुका 
था। तीसरी पिंडी कामेश्वर महादेव की थी। जब राजा के परिवार तथा 
कश्मीर के लोगों को पता चलता है कि राजा का धड़ जो पिंडी में तब्दीत 
हो चुका है अखनूर में पड़ा है तो वे यहां आये और पिंडियों की खुदाई शु 
करा दी ताकि पिंड़ियों को कश्मीर ले जाकर स्थापित किया जा सके। बहुत 
खोदने पर भी वे पिंड़ियों को बाहर लिकालने में सफल न हो सके। एक रात 
स्वप्न में राजा ने परिवार के सदस्यों को कहा कि आप सब वापस चले जायें | 
क्योंकि मेरी यहीं रहने की इच्छा है। में भगवान शिव तथा अपने घोड़े के 

साथ यहीं रहूंगा। राजा की इच्छानुसार सभी वापस चले जाते हैं। 


कहते हैं कि राजा बबरीक का दूसरा नाम कामराज था और 
क्योंकि भगवान शंकर ने राजा को वचन दिया था कि उसका नाम उनके 
नाम के साथ आयेगा इसलिए इस पवित्र स्थान का नाम कामेश्वर प्रसिद्ध 
हुआ। कामेश्वर भगवान शिव के बहुत से नामों में से एक है। भगवान शिव 
को कामेश्वर भी कहते हैं क्योंकि वह सबकी कामनापर्ण करते हैं। 


यूं तो प्रतिदिन भक्‍त यहां पिंडियों पर जल चढ़ाने आते हैं परंतु 
शिवरात्रि को यहां भारी मेला लगता है और भंडारा होता है। उस समय 
दूर- दूर से श्रद्धालु भोले शंकर की पूजा करने यहां आते हैं इसके अतिरिक्‍त 
दूसरे त्यौहारों पर भी भक्तों की भीड़ रहती है। भोले शंकर अपने भक्तों 
के बिगड़े कार्य संवारते हैं और हर संकट में उनकी सहायता करते हैं। 
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कामेश्वर मन्दिर -उधमपुर | 


जम्मू क्षेत्र की पवित्रता तथा धार्मिक महत्ता का अनुमान इस बात 
घे लगाया जा सकता है कि यहां कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की और 
' अपने प्रवचनों द्वारा यहां की जनता का उद्धार किया। 


धार्मिक ग्रन्थों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि प्राचीन काल 
में कश्यप ऋषि ने लम्बे समय तक कश्मीर की यात्रा की। अपनी यात्रा के 
दौरान वह डुग्गर देश में भी आए। यहां के लोगों की शोचनीय स्थिति तथा 
यहां फैले अन्धविश्वासों को देखकर उन को दया आई और लोगों की 
भलाई के लिए उन्होनें भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने 
कश्यम ऋषि की तपस्या से प्रसन्‍न होकर उनको दर्शन दिए तथा वर मांगने 
को कहा। इस पर कश्यप ऋषि ने कहा कि डुग्गर की जनता आधारहीन | 
हो गई है इसलिए मेरी इच्छा है कि इन के कल्याण के लिए आप कुछ 
करें। उस समय भगवान शिव ने माता पार्वती को आज्ञा दी कि वह देविका 
नदी का रूप धारण कर डुग्गर देश में प्रवाह करें ताकि उस में स्नान करके 
इगार वासियों को सद्मार्ग की प्राप्ति हो, वे बुराई का रास्ता छोड़ धर्म कर्म 
के रास्ते पर चलें तथा वे पाप मुक्‍त होकर एक निर्मल जीवन व्यतीत कर 
सकें। भगवान शिव की आज्ञा से माता पार्वती ने देविका नदी का रूप 
धारण करना स्वीकार कर लिया परन्तु उन से यह विनती की कि प्रभु मैं 
. आप का वियोग सहन नहीं कर सकूंगी इस लिए आप को मेरे साथ साथ 
रहना होगा। भगवान शिव ने माता पार्वती की यह विनती स्वीकार कार ली। 
हेम देखते है कि जहां जहां देविका नदी प्रगट होती है वहां वहां उस के 
भेट प्र भगवान शिव के मन्दिर हैं। 


सुद्ध महादेव क्षेत्र में देविका के तट पर कई तीर्थ स्थान 
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न हैं। देविका | 


षः 


को गुप्त गंगा भी कहा गया हैं क्योंकि यह नदी कहीं गुप्त हो जाती है | 
कहीं पर सूखी है तो कहीं उस में जलधारा दिखाई देती है। सुद्धमहादेव क्षेत्र | 
में गुप्त होने पर पुन: उस के दर्शन उधमपुर में होते हैं। यहां देविका के तट 
पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है जो कामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। 
इस सारे क्षेत्र को कामेश्वर क्षेत्र का नाम भी दिया गया है क्योंकि भगवान 
शिव मनोमाकनाए पूर्ण करते हैं, सब की झोलियां भरते हें इसलिए भक्तजन 
उनंको कामेश्वर यानि कामनापूर्ण करने वाले भगवान के नाम से भी याद 
करते हैं। इस स्थान को कामेश्वर तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त है। 
कामेश्वर मंदिर होने के कारण एक धार्मिक नगर के तौर पर उधमपुर का 
नाम विश्व विख्यात है जहां पवित्र देविका में स्नान करने तथा कामेश्वर में 
भगवान शिव पर जल चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यहां एक 
शिव मन्दिर तो अति प्राचीन तथा छोटा है और दूसरे बड़े शिव मन्दिर परिसर 
में कई देवी देवताओं के मन्दिर तथा मूर्तियां स्थापित की गई हैं। आज तो 
उधमपुर में स्थान स्थान पर ओर लोगों के घरों में भी पानी के नल हैं 
इसलिए यहां लोगों का आना कुछ कम हो गया है परन्तु आज से पचास 
साठ साल पहले उधमपुर वासी यहीं देविका नदी तथा उस के किनारे 
बावलियों में स्नान करने तथा कामेश्वर मन्दिर में भगवान शिव की पूजा 
करने आते थे। यहां के लोग धार्मिक विचारों के हैं और हर घर में भगवान | 
शिव तथा अन्य देवी देवताओं के मन्दिर बने हुए है। 


उधमपुर का यह कामेश्वर तीर्थ बड़ा प्रांचीन है। धार्मिक ग्रंथों में 
आता हैं कि जो श्रद्धालु कामेश्वर तीर्थ स्थान पर देविका नदी में स्नान करेंगे 
उन को हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि देविका को पाए 
नाशिनी भी कहा गया है और पापों का नाश होने से मनुष्य नरक में जाने | 
से बच जाता हैं। इस मन्दिर में साधु महात्मा भो आ कर ठहरते थे। कहते 
हैं कि मन्दिर के साथ राजाओं ने कुछ जमीन लगा दी थी ताकि सार्ध 
महात्माओं के खाने पीने तथा मन्दिर के प्रबंध को भलीभाति चलाया जॉ 
सके यह जमीन उधमपुर तथा दो और गावो में थो परन्तु 947 ई के ब 
जब भूमि सुधार कानून लागू हुआ तो इस देव स्थान की बहुत सी जगी 
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निकल गई। उधमपुर का सैनिक हस्पताल, लोक निर्माण कार्यालय, 
आसपास के मकान तथा शिव नगर का अधिक भाग इसी मन्दिर की भूमि 
पर है। 
कामेश्वर मन्दिर का निर्माण कब और किस ने करवाया इस बारे 
में लोगों के विचार विभिन्न हैं। इस के साथ कई कथांए जुड़ी हुई है। ऐसा 
विचार है कि कई सो साल पहले इस मन्दिर का निर्माण कश्मीर के राजा 
वेनी दत्त ने करवाया था। राजा वेनी दत्त के घर एक कन्या ने जन्म लिया। 
जन्म से ही उस के सिर मे दर्द रहता था। बहुत उपचार किया परन्तु कोई 
लाभ न हुआ। थक हार कर राजा ने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होनें बताया 
कि यह लड़की पिछले जन्म में गीदड़ी थी किसी शिकारी ने उसे तीर मारा 
जो इस के सिर में लगा और वह पास ही एक हवन कुण्ड में गिर कर मर 
गई। क्योंकि उस समय वहां ऋषि तपस्या कर रहे थे इसलिए उस पवित्र 
हवन कुण्ड मे गिरने. से उस का जन्म राज घराने में हुआ। वह तीर गीदड़ी 
के सिर में अभी तक फंसा हुआ है और जब तक वह तीर उस के सिर से 
नहीं निकलेगा राजकुमार का सिर दर्द ठीक नहीं होगा। राजा अपने 
दरबारियों के साथ उस हवन कुण्ड की तलाश में निकल पड़ा। ज्योतिषियों 
की बताई हुई जगह पर खुदाई की। वहां से गीदड़ी का शव मिला जिस के 
सिर में तीर फंसा हुआ था। तीर सिर से निकाला तो राजकुमारी का सिर 
दई ठीक हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा वेनी दत्त ने देविका के 
- किनारे भगवान शिव के मन्दिरों का निर्माण करके भगवान शिव तथा माता 
पार्वती के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। उधमपुर का कामेवश्वर मन्दिर भी 
उन्हीं मन्दिरों में से एक हैं। मन्दिर की पश्चिमी दीवार पर बाहर की ओर 
गीदड़ी के सिर की मूर्ति बनी हुई है। 
एक और कथा के अनुसार कामेश्वर मन्दिर का निर्माण चनैनी के 
35 वें राजा रामचन्द ने करवाया था। एक बार वह राजा सुद्ध महादेव के 
वनों में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते उस ने एक गीदड़ी को तीर मारा 
जो उस के सिर में लगा और वह मर गई। राजा के घर कन्या ने जन्म 
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लिया जिसे सिर में दर्द रहता था। बहुत इलाज करवाया परन्तु कोई लाभ | 
न हुआ। विद्वानों से पूछा तो यह बात सामने आई कि राजा से किसी की 
` हत्या हुई है जिस कारण राजकुमारी को यह कष्ट हो रहा है। राजा को 
शिकार की बात याद आई। पाप का प्रायश्चित करने के लिए ही एक ही 
प्रकार के तीन शिव मन्दिरों का निर्माण किया। एक मन्दिर सुद्ध महादेव, 
दूसरा कामेश्वर मन्दिर उधमपुर तथा तीसरा ऊमापति महादेव मंदिर पुरमण्डल 
में। इन मन्दिरों की बाहरी दीवारों पर गीदड़ी के सिर मी मूर्ति लगाई गई है। 
इस के बाद राजकुमारी को सिर दर्द से आराम मिल गय 


कुछ लोगों का कहना है कि चनेनी के इलाके में अनताल राजाओं 
से पहले राना जाति का शासन था। चनेनी के सब से पहले राजा घमबीर 
चन्द ने उन का राज छीन लिया था। चूंकि किसी समय उधमपुर का. 
इलाका भी चनेनी राज्य का ही भाग था इसलिए हो सकता है कि इस 
मन्दिर का निर्माण उन राजाओं में से ही किसी ने किया हो। कुछ भी हो 
यह मन्दिर बड़ा प्राचीन है और उधमपुर के लोगों को इस के साथ बड़ा लगाव | 
है। र 


इस मन्दिर को कई बार नया रूप दिया गया और यहां नए मन्दिर 
का निर्माण भी किया गया। उधमपुर के ही लाला फकीर सिहं जी ने 3 
पोष संवत ]992 को मन्दिर की मरम्मत करवाई और इसे नया रूप दिया 
और देविका पर बने घाटों को भी ठीक करवाया। वह बड़े शिव भक्त थे 
और प्रतिदिन देविका पर स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा किया 
करते थे। मन्दिर में एक शिला लेख पर उन्होंने अपना नाम शिव सेवक के 
रूप में लिखवाया है। मन्दिर के सामने एक बड़े नंदी गण की मूर्ति है। 


कामेश्वर मन्दिर में स्थापित पिंडी जमीन के बराबर है जो तीन मुखी 
होने के साथ-साथ रेतिली है। हजारों सालों से लोग इस पर जल चढ़ा छै 
हैं जो देखते देखते नीचे चला जाता है। ऐसा विश्वास हैं कि यह सारा पानी 
देविका में जाता हैं। इस स्थान की विशेष बात यह है कि यहां भैरव की 
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र्वि है और उधमपुर में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो देविका के 
किनारे उस का संस्कार करने से पहले उस के कफन से थोडा सा कपड़ा 
बीर कर भैरव पर चढ़ाया जाता है और फिर उसे एक पीपल के वृक्ष के 
साथ बांध दिया जाता है। इस का अर्थ है कि भैरव के पास उस मृत की 
उपस्थिति। लोगों का विश्वास है कि यदि ऐसा न किया जाए तो मुरदे को 


आग नहीं लगती। ऐसा एक राक्षस के साथ अनुबंध के अधीन किया जाता है। 


कहते हैं कि प्राचीन काल मे इस स्थान पर घना जंगल हुआ करता 
था। आबादी बहुत कम थी और लोगों के घर दूर दूर थे। घना जंगल होने 
के कारण बहुत कम लोगों का इधर आना जाना था। इस जंगल में एक 
रक्षस रहता था जिस का डर सरे क्षेत्र में फैला हुआ था। उस के आतंक 
से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। जो भी उस जंगल से 
गुजरता उसे वह राक्षस मार देता था। यही नहीं वह आस पास के घरों में 
घुस कर भी लोगों को खा जाता था। दिन में कई व्यक्ति उस का शिकार 
हो जाते थे। लोगों ने राक्षस से प्रार्थना की कि आप क्यों हमें तंग कर रहें 
हैं आप इतने लोगों को क्यों मार देते हैं। हम पर कृपा करें और निरअपराध 
रियं, पुरूषों और बच्चों को मारना बंद कर दें। उत्तर में राक्षस ने कहा 
कि मुझे भूख लगती है और मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता तो में क्रोध 
में आ कर यह सब करता हूँ। यदि आप प्रतिदिन खाने के लिए एक व्यक्ति 
को मेरे पास भेज दिया करें तो में आराम से इस जंगल में बैठा रहूंगा। लोगों 
ने राक्षस की बात मान ली। यहां के लोगों का मानना है कि तब से 
उधमपुर और आस पास के इलाके में प्रतिदिन एक व्यक्ति की मृत्यु होती 
है। यहां के लोग मृत संबंधियों का अतिंम संस्कार करने के बाद अस्थि 
“वाह देविका में हो करते हैं। गंगा की बड़ी बहन होने के नाते देविका तट 
र ही क्रियाकर्म, नारायण बली तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं। 
"हा 33 करोड़ देवता प्रतिदिन स्नान करने के लिए आते हैं। मन्दिर को आस 
ग सारे क्षेत्र में भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है। 


मन्दिर में आपशम्भु शिवलिंग, उस के ऊपर सामने दीवार पर भी 
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भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां | 
बनी हैं। मंदिर के भीतरी भाग को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया हे। | 
आंगन में प्राचीन समय के शिवलिंग, नंदीगण, शिव पार्वती, हनुमान जी, 
गंगा मैया, गुरू गोरख नाथ जी और भैरव जी की मूर्तियां भी हैं। बरामदे में 
प्राचीन धूना तथा महंतों की समाधियां भी हैं जो समय समय पर इस गह 
पर विराजमान रहे। मंदिर परिसर तथा देविका तट पर कई देवी देवताओं 
के मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। जहां प्रतिदिन श्रद्धालु पूजा अर्चना 
करने के लिए आते हैं। स्त्रियों के नहाने के लिए यहां घाट बने हुए हैं। 
कहते हैं कि किसी समय देविका के आस पास ।08 बावलियां हुआ करती 
शीं परंतु अब उन की संख्या बहुत कम रह गई है। 


कुछ समय पहले कामेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार के सामने देविका 
पर देविका मैया मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के आस पास साधु 
संतों तथा महंतों के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। शिव रात्रि, अमावस्या, 
चेत्र चौदश, तथा अन्य त्योहारों पर यहां शिव भक्तों की भीड़ रहती है। 
कामेश्वर तीर्थ पर बैसाखी का मेला बड़ी धूम-धाम से लगता है जो तीन | 
दिन तक रहता है। इस मेले में आस पास के पहाड़ी इलाकों से बड़ी संख्या | 
में लोग आते हैं पहले तो लोग इस मेले में बैसाखी से कई कई दिन पहले | 
आकर रहना शुरू कर देते थे परन्तु अब वह रौनक नहीं होती। | 


उधमपुर नगर की प्रसिद्धि यहां की शोभा तथा सुंदरता कामेश्व 
मंदिर के कारण ही है। यहां के लोग प्राय: शिव भक्त हैं तथा पूरी निष्ठा 
से यहां आकर भोले नाथ की प्रतिदिन पूजा अर्चना करते हैं और अपनी 
मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उनका मानना है कि इस क्षेत्र की समुदि 
भगवान शिव के आशीर्वाद से ही है और उनकी कृपा से ही इस क्षेत्र के 
वासियों को कष्टों से मुक्ति मिलती है और हर घर में खुशियों का वास है! 
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भगवान शिव का प्राचीन मन्दिर-बिलावर 


प्राचीन स्मारक, भवन, दुर्ग, मंदिर तथा अन्य धार्मिक स्थल हमें 
किसी देश या क्षेत्र के इतिहास को जानने तथा समझने में सहायक होते 
हैं। इन को देखने तथा बारीकी से इन का अध्ययन करने से हमें उस समय 
के राजाओं तथा महाराजाओं की शासन प्रणाली तथा लोगों के रहन, सहन, 
शेति रिवाजों और उन की आर्थिक स्थिति का भी ज्ञान होता है। यह ऐसे 
साधन हैं जो हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं। 


भारत के विभिन्‍न भागों की भांति जम्मू-कश्मीर राज्य विशेष कर 
जम्मू प्रांत में भी बहुत से प्राचीन स्मारक, मंदिर तथा दुर्ग हैं जो हमें डुग्गर 
' देश की प्राचीन संस्कृति तथा कलाकौशल का अध्ययन करने में सहायक 
होते हैं। जम्मू से लगभग ॥25 किलोमीटर पूर्व की ओर जिला कठुआ में 
बिलावर नाम का एक कस्बा है जो कभी पाल वंश के राजाओं की 
राजधानी हुआ करता था। नाज नदी के पूर्वी तट पर छोटी- छोटी पहाड़ियों 
तथा हरे भरे वनों से घिरा यह सुंदर नगर दूर से ही देखने वालों का मन मोह 
लेता है। यहां की प्राकृतिक सुन्दरता भी देखते ही बनती है। यहां के लोग 
भी बड़े समृद्ध हैं और उन का धर्म के प्रति बड़ा लगाव है। क्षेत्र की जल 
वायु स्वास्थ्य वर्धक है जिस का आनन्द लेने के लिए अक्सर पर्यटक यहां 
आते हैं। व्यापार का केन्द्र होने के नाते भी यहां के बाजारों में दिन भर 
चहल पहल रहती है। परंतु इस नगर का सब से बड़ा आकर्षण का केन्द्र है 
भगवान शिव का प्राचीन मंदिर जो बिल्वकेश्वर या बिल्लकोश्वर के नाम से 
जगत प्रसिद्ध हे और जिस की यात्रा करने के लिए सारा साल श्रद्धालु पडा 
आते रहते हैं। | 


तारीख डोगरा देश के अनुसार बिल्वपुर राज्य की स्थापना पाल वंश 
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के राजा भोगपाल ने की जिस का सम्बंध चंद्रवंश की एक शाखा तोमर 
राजपूत परिवार से था। वह अलमोड़ा से चलकर हरिद्धार, ज्वालामुखी, नपर 
चम्बा तथा अन्य स्थानों से होते हुए बिलावर पहुंचे। उन दिनों यहां घने 
जंगल थे और आम लोगों का यहां आना जाना खतरे से खाली न था। राजा 
भोगपाल को यह स्थान बहुत पसंद आया। यहां की सुन्दरता तथा शान्त 
वातावरण ने उस पर जैसे जादू कर दिया। उस ने स्थाई रूप से यहां रहने 
का निश्चय कर लिया परन्तु किस स्थान पर अपना घर बनाये यह फैसला 
करना अभी बाकी था। एक दिन वह उस जंगल में घूम रहा था कि उसे 
पहाड़ियों पर कुछ गद्दी लोग बकरियां चराते दिखाई दिये। उन्होंने राजा 
भोगपाल को बताया कि इस जंगल में महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। 
यहां के लोगों का मानना है कि मंदिर को पांडवों ने बनवास के समय बनाया 
था। राजा भोगपाल के दिल में वह मदिर देखने की इच्छा पैदा हुई। उस 
के दिल में विचार आया कि वह मंदिर उस के पूर्वज पांडवों ने बनवाया है 
इसलिए यहां स्थाई रुप से रहने के लिए इस से पवित्र स्थान और कोन सा 
हो सकता है। मंदिर देख कर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्योंकि उस 
जंगल में बिल्व वृक्ष बड़ी संख्या में थे जिसके पत्ते भगवान शिव पर चढ़ाए 
जाते हैं इसलिए राजा ने लोगों के सहयोग से वहां जो नगर बसाया उस का 
नाम बलोर रखा जो अब बिलावर कहलाता है। राजा भोगपाल ने आस पास 
के राजाओं को पराजित करके कई गांव अपने अधिकार में कर लिए और 
बिलावर में अपने महल बनवा कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 


भगवान शिव का यह मंदिर बिलावर के बारोनक बाजार के मध्य 
में खुली जगह पर स्थित है और डुग्गर देश के प्राचीन मंदिरों में गिना जाता 
है। इस मंदिर की ऊंचाई 70 फुट के करीब है और पत्थरों का बना हुआ 
है। मंदिर के बाहर लगे पत्थरों पर भी देवी देवताओं के चित्र बने हुए है 
मंदिर कई जगहों से टूट चुका था परंतु अब उसे नया रंगरूप देने में भारत 
सरकार कें पुरातत्व विभाग के अधिकारी पूरा यत्न कर रहे हैं ताकि इस 
प्राचीन मंदिर की पहले जैसी शान को दोबारा बहाल किया जा सके। मंदिर 


के भीतरी भाग में भी शिव लिंग के अतिरिक्‍त अन्य देवी देवताओं की 
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पर्तियां स्थापित की गई हैं जिन की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह शाम 
श्रद्धालु आरती के समय यहां भजन कीर्तन करते हैं और भगवान शिव का 
आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर की बाहरी परिक्रमा में भी विभिन्न देवी 
धेवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास बड़ी गिनती 
में छोटी बड़ी घंटियां लगी हुई हैं। गर्वगृह में प्रवेश करने से पहले भक्तजन 
इन घंटियों को छू कर मधुर ध्वनि पेदा करते हैं जिस की गूंज दूर तक 
तुनाई देती हे। भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर की बनावट उस समय 
की वास्तुकला का अद्भुत नमूना समझा जाता है। स्वर्गीय केदार नाथ 
शस्त्रो जी के अनुसार इस मंदिर की बनावट भुवनेश्वर के लिंग राज तथा 
शजारानी मंदिरों से थोड़ी बहुत मिलती हे। 


मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियां शिल्प कला की दृष्टि से बेमिसाल हैं। 
मंदिर की बनावट को देख कर हैरानगी होती है कि किस तरह बड़े बड़े 
पत्थर इनती ऊंचाई तक पहुंचाये गये होंगे जब कि उन दिनों भवन निर्माण 
की इतनी सुविधायें नहीं थीं जितनी आज हैं। मंदिर का गर्वगृह चौरस है 
जिस की छत पर मध्य भाग में कमल का खिला हुआ फूल बनाया गया है। 
दीवारों पर बने छोटे-छोटे आलों में भी काले पत्थर की बनी मूर्तियां हैं जहां 
| श्रु श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कहते हैं कि किसी समय बिलावर के 
आसपास 00 से अधिक बावलियां थीं परन्तु अब उन की संख्या बहुत कम 
हो गई है। प्राचीन समय में लोग नदी या बावलियों में स्नान करने के बाद 
| भगवान शिव पर जल चढ़ाते थे। मंदिर में पंचमुखी शिवलिंग की स्थापना 
की गई है। शिव लिंग के आस-पास ब्रह्मा, विष्णु, गणेश जी, मां दुर्गा 
आहि देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बिलावर के आसपास कहीं कहीं आज 
भी पाल राजाओं के महलों के अवशेष दिखाई देते हैं।, उन सीढियों के 
अवशेष भी दिखाई देते हें जिन से राजपरिवार के लोग नवी में स्नान करने 
के लिए आते थे। अब केवल दो चार सीढ़ियां ही रह गई हैं। इस मदिर की 
रं विशेष बात जिस पर लोगों का पूर्ण विश्वास है वह यह है कि मंदिर की जब 
" कोई ईट अपने आप गिरती थी उस समय राजपरिवार के किसी सदस्य 
ग किती बड़े अधिकारी या मंत्री आदि की गृत्यु अवश्य होती थी। या फिर 
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शि). 
उस क्षेत्र में अकाल पड़ने का संकेत होता था। बिलावर के राजाओं तश | 
वहां के लोगों को भगवान शिव पर अटूट विश्वास था और ऐसी स्थिति मे 
सब शिव मंदिर में आकर प्रार्थना करते थे। 


यह मंदिर कब और किस ने बनवाया इस विषय में विश्वास के 
साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। इस मंदिर को बनाने वाले कारी 
स्थानीय थे या बाहर से मंगवाये गये थे इस की भो उचित जानकारी प्रा 
नहीं हो सकी और न ही किसी धार्मिक ग्रंथ में इस का निर्माण करने वाले 
का उल्लेख है। इस मंदिर के विषय में जितनी भी जानकारी प्राप्त है क 
केवल दंतकथाओं पर ही आधारित है। 


एक दंत कथा के अनुसार इस शिव मंदिर का निर्माण पांडवों ने 
अपने. वनवास के दौरान किया था। कहते हैं कि पांडवों ने अपने वनवास 
का अधिक समय उत्तरी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ही गुजारा था और जहां 
जहां वे गये वहीं उन्होंने मंदिरों, भवनों, बावलियों तथा कुओं का निर्माण 
किया। इस से एक तो- धर्म के प्रति उन की श्रद्धा तथा विश्वास की पूर्ण 
हो जाती थी दूसरा उनका समय भी कट जाता था। लोगों का विश्वास है 
कि पांडव जब भ्रमण करते करते इस क्षेत्र में आये तो यहां उन्होंने बिल 
वृक्षों का एक बड़ा वन देखा। यहां के सुंदर तथा एकान्त वातावरण ने भी 
उन को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने उसी वन में भगवान शिव का 
मंदिर बनाने का निश्चय किया। उस वन के एक एक वृक्ष में उन को 
भगवान शिव की छवि दिखाई देती थी। एक एक पत्ता उन को शिव लिंग 
की भांति प्रतीत होता था। कुछ ही महीनों में उन्होंने शिव मंदिर का निमा 
कर दिया और वहां एक बड़े यज्ञ का आयोजन करके मंत्रों के उच्चारण 
साथ शिव लिंग की स्थापना की। इस शुभ कार्य में अनगिनित शिव भर्ग 
भी शामिल हुए। , 


एक और दंत कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सी 
देवताओं ने किया। देवताओं ने बिल्व वृक्षों के कारण इस स्थान वी 
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पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यहां शिव मंदिर, के निर्माण का. निश्चय 
क्या! क्योंकि बिल्व के पत्ते भगवान शिव पर चढाये जाते हैं इस लिए 
देवताओं ने सोचा कि इस स्थान से पवित्र और कोन सा संस्थान हो सकता 
३। देवता यह भी चाहते थे कि मंदिर का निर्माण हो जाये और किसी को 
पता भी न चले। इसलिए निर्माण कार्य रात को आरम्भ किया गया। अब 
एक रात में तो मंदिर बन नहीं सकता था क्योंकि रात तो बहुत छोटी होती 
है इसलिए देवताओं ने रात की अवधि बढ़ाकर छ: महीने. कर दी। कहते 
हैं कि जब रात को मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ उसी समय पास 
के एक गांव में एक तेली ने तेल निकालने के लिए अपने बैल कोल्हू में 
जोते। रात भर के लिए जितनी सरसों की उसे आवश्यकता होती थी अपने 
पास रख ली। सारी सरसों समाप्त हो गई परंतु दिन नहीं निकला। उस ने 
. कुछ संरसों और लाई! वह भी समाप्त हो गई। यहां तक कि उस के पास 
गोदाम में जितनी भी सरसों थी सब समाप्त हो गई परन्तु रात समाप्त होने 
का नाम ही नहीं ले रही थो। वह थक कर बैठ गया। उस के बेल भी थक 
गये थे वह सोचने लगा कि अब तो मेरे पास सरसों भी नहीं रही । यह कैसा 
चमत्कार है? उस के इतना कहते ही सूर्य निकल आया और तेली खुशी 
से झूम उठा। प्रात: जब बिलावर के लोगों ने इस स्थान पर भगवान शिव 
का मंदिर देखा तो हैरान रह गये। इस दिव्य चमत्कार को देखने के लिए 
लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की सुन्दर 
मूर्तियों तथा मंदिर की शोभा की सब प्रशंसा करने लगे। 


त्यौहारों के दिनो में मंदिर के आस पास बड़ी चहल-पहल होती है 
बैसाखी, संक्रान्ति, शिवरात्रि तथा अमावस पर तो यहां मेलों का आयोजन 
किया जाता है जब दर-दर से शिव भक्‍त यहां आकर शिवलिंग पर जल 
पढ़ाते हैं। उन दिनों बिलावर की गलियों तथा बाजारों में बढ़ी रौनक होती 
है। चारों ओर हर हर महादेव, जय महादेव, ज शिव शम्भू का जाप करते 
भक्त जन कतारों में खड़े हाथ में जल तथा जु लिए अपनी बारी की 
प्रतीक्षा करते दिखाई देते हैं। मंदिर के आसंपास के सारे मै को झंडियों 


तथा द्वारों से सजाया जाता है। स्थान स्थान पर लंगर लगाये जाते हैं और 
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भजन-कीर्तन भी होता है। उन दिनों बिलावर की सुन्दरता देखते ही बनती 
है। चारों ओर शिव भक्तों की टोलियां दिखाई देती हैं। धूप तथा फूलों की 
सुगन्ध से सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। बैसाखी का मेला तो तीन द्नि 
तक रहता है। शिवरात्रि पर भी बहुत भीड़ होती है। 


॥043 ई० में बिलावर की राज गद्दी को लेकर राजपरिवार के 
सदस्यों में झगड़ा हो गया। राजा कलश ने बड़े लड़के तोंगपाल को गही का 
वारिस बनाया तो छोटे लड़के तोख पाल ने आधे राज्य की मांग की। न्याय 
के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई के विरूद्ध लाहौर के शासक से शिकायत 
की। लाहौर के शासक ने बिलावर. पर आक्रमण कर दिया और सरे क्षेत् 
में आंतक का वातावरण पैदा कर दिया। लोगों का भारी जानी तथा माती. 
नुक्सान करने के साथ-साथ शाही महलों को भी क्षति पहुंचाई। यहां तक 
कि उस ने प्राचीन शिव मंदिर की मूर्तियों को भी तोड़ डाला। मंदिर के 
आसपास बड़े पत्थर तथा खंडित मूर्तियां आज भी मंदिर के अंदर तथा बाहर 
देखी जा सकती हैं जो अपनी व्यथा सुनाती प्रतीत होती है। बिलावर में ही 
बैठ कर लाहौर के शासक ने तोखपाल को भडडू का क्षेत्र दिलाया। 


बिलावर के लोगों का विशवास है कि भगवान शिव ही इस पवित्र 
धरती के स्वामी हैं और इस क्षेत्र की उन्नति तथा समृद्धि भगवान शिव की 
कृपा से ही है। यहां के लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मंदिर में 
जाकर उस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। इस 'मंदिर से कई 
लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। नगरवासी भी अपनी दिनचर्या आरग 
करने से पहले भगवान शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते तथा उन कीं 


आशीवाद प्राप्त करते हैं। भगवान शिव दुखियों के दुख दूर करते हैं और 
श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 


XX 
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मन्दिर भगवान नीलकंठ -बसोहली | 


जम्मू से लगभग ॥40 किलो मीटर पूर्व की ओर रावी नदी के दायें 
तट पर स्थित बसोहली नगर अपनी प्राकृतिक सुन्दरता, धार्मिक स्थानों 
विशेष कर चित्र कला के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। इस नगर में तथा रावी नदी 
के तट पर जगह-जगह देवी-देवतओं के मन्दिर बने हैं जहां सुबह शाम 
श्रद्धालु पूजा पाठ और भजन कीर्तन करते हैं। बसोहली में बने मन्दिरो में 
भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर के साथ कई धार्मिक तथा ऐतिहासिक 
परसग जुड़े हुऐ हैं। यह मन्दिर स्थानीय तथा बाहर से आने वालों के लिए 
आर्कषण का केन्द्र है। राज महल के पास इस मन्दिर को बसोहली के राजा 
भोपत पाल ने बनवाया और उसमें भगवान नीलकंठ की स्थापना करवाई! 
मन्दिर में भगवान नील कंठ बहुत ही सुन्दर शिवलिंग के रूप में विराजमान 
हैं। यह शिव लिंग इस से पहले किश्तवाइ में था। वहां के राजा इस शिव 
लिंग को कुलदेवता के रुप में मानते तथा इस की पूजा करते थे। 


कहते हैं कि यह शिव लिंग महाभारत काल का है। चन्द्र वंशी 
रजा भूरीश्रवा चूंकि सच्चा शिव भक्त था इसलिए इस शिव लिंग को सदा 
अपने बाजू पर बांध कर रखता था। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन ने भूरी 
श्रवा का वह बाज काट दिया जिस के साथ शिव लिंग बंधा हुआ था। कटे 
ईए बाजू को चोल उठा कर ले गई परन्तु भारी होने के कारण अधिक 
समय तक अपने मुंह में न रख सकी और बाजू कुएं में गिर गया। कुछ 
समय बाद उस चील की मृत्यु को गई और उस ने किश्तवाइ़ के एक 
नागरिक के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। एक दिन वह कन्या पानी 
लाने के लिए कऐं पर गई। उस की नजर आसमान पर पड़ी जहां एक चील 
मरे हुए सांप को चोंच में उठा कर उड़ रही थी। उस के देखते ही चील के 
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मुहं से छूट कर सांप धरती पर गिर पड़ा। इस दृश्य को देख लड़की जोर 
जोर से हंसने लगी। उसी समय किश्तवाड़ का राजा चौगान में घूम रहा था। 
उस ने लड़की को बिना कारण हंसते हुए देख उसे अपने पास बुलाया और 
हंसने का कारण पूछा। लड़की ने पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हुए कहा कि 
वह पूर्व जन्म में चील थी। वह एक कटे हुऐ बाजू को चोंच में दबा कर 
उड़ रही थी। संयोग वश उस कटे हुऐ बाजू के साथ नीलकंठ बन्धे हुऐ थे। 
भारी होने के कारण मैं बाजू को अधिक समय तक अपने मुंह में न रख 
सकी और वह मेरी चोंच से छूटकर एक कुऐ में गिर पडा बिल्कुल उसी तरह 
जैसे इस चील के मुंह से सांप गिरा है। राजा की आज्ञा से उस बाजू की 
तलाश शुरू हुई और उसे कुरुक्षेत्र के एक कुएं से निकालकर किश्तवाड़ 
लाया गया। वहां मन्दिर बनवाकर बाजू पर बंधे नीलकंठ की स्थापना की 
गई। उस शिव लिंग की विशेषता यह थी कि उस में मनुष्य को अपने 
पिछले जन्म की शकल दिखाई देती थी। कई सौ साल तक यह शिव लिंग 
किश्तवाड़ के महलों में रहा और राजपरिवार के सदस्य उस की पूजा करते. 
रहे। एक दिन किश्तवाड़ की एक रानी ने अपने पूर्व जन्म की शकल देखने 
की इच्छा प्रकट की। उसे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि वह पिछले जन्म 
में बन्दरिया थी। वह सोचने लगी यदि राजा को पता चल गया कि पिछले 
जन्म में वह बन्दरिया थी तो राजा उस से प्यार कंरना छोड़ देगा। उस के 
दिल में मेरे प्रति नफरत भी पैदा हो सकती है। गुस्से से उस का चेहरा लाल 
हो गया। उस ने शिव लिंग को मन्दिर से उठाकर आग में फैंक दिया। आग 
में झुलस कर शिव लिंग का रंग काला हो गया जो इससे पहले नीलम की 
भांति था। 


रानी की इस मूर्खता के कारण किश्तवाड राज्य का पतन आरँभ 
हो गया। वहां अकालः पडा और लोग अपने घरों को छोड़ कर दसरे स्थानों 
पर जाने लगे। बसोहली के राजा भोपत पाल को सपने में शिवलिंगग के 
दर्शन हुए। उन्होंने किश्तवाड पर आक्रमण किया और उसे जीतने के सार्थ 
साथ वहां की राज कुमारी से विवाह कर शिव-लिंग को भो अपने सार्थ 
बसोहली ले आएऐ और रावी नदी के तट पर स्थित अपने महलों में ही एक 


Me... \ 


मन्दिर बनवाकर उसकी स्थापना कर दी। 


रावी नदी के दसरे किनारे पर चम्बा तथा नूरपुर के राज्य थे जिन 
मे बसोहली राज्य के सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। इस लिए वहां के शासक 
अकसर बसोहली के शासकों से झगड़ते रहते थे और उन के विरूद्ध मुगल 
बादशाहों के कान भरते रहते थे! उनके छोटे छोटे झगड़े कभी कभी लड़ाई 
का रूप धारण कर लेते थे। कहते हैं कि जब नूरपुर के राजा को इस 
वमत्काशी शिव लिंग की सूचना मिली तो उस के दिल में उस शिव लिंग 
को हासिल करने की इच्छा हुई। उस ने अपने सिपाहियों को शिव लिंग 
नाने के लिए भेजा। सिपाही शिव-लिंग को बसोहली से चुरा कर नूर पुर 
की सीमा के अन्दर दो किलो मीटर तक ले आऐ। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते 
गए शिव लिंग का वजन भी बढ़ता गया! आखिर शिव लिंग इतना भारी 
हो गया कि सिपाहियों के लिए उठना मुश्किल हो गया। परिणाम स्वरूप 
सिपाही शिव लिंग को वहीं छोड कर चले गये। 


दूसरे दिन जब राजा भोपत- पाल और राज परिवार के अन्य सदस्य 
शिव लिंग की पूजा करने गये तो शिव लिंग को मन्दिर में न पाकर बहुत 
दुखी हुऐ। चारों ओर तलाश शुरू हो गई! आखिर बहुत दौड़ धूप के बाद 
शिव लिंग को ढूंढ़ कर पुनः मन्दिर में स्थापित किया गया। 


राजा भोपतपाल ने महसूस किया कि जब तक बसोहली नगर रावी 


नदी के किनारे स्थित है नूर पुर तथा चम्बा के शासक अपनी शरारतो से 
बाज़ नहीं आएंगें और बसोहली राज परिार को साथ-साथ प्रजा की 
कठिनाईयों में भी वृद्धि होती रहेगी इस लिए राजा भोपत पाल ने 635 ई. 
में रावी नवी के किनारे से तीन चार फर्लाग हटकर जंगल को साफ करवाया 
और वहां नया बसोहली नगर बसाया। वहीं उसने महल बनवाया और महल 
के पास भगवान नीलकंठ का मन्दिर भो बनवाया! 

बसोहली तथा आस-पास रहने बालों के दिलों में भगवान नील-कठ 
के लिए असीम श्रद्धा है। उनका विश्वास है कि नीलकंठ भगवान उन की 
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हर कामना पूर्ण करते है। अपने भक्तों के कष्ट दूर करके उनको छा 
दौलत से माला माल करते हैं। यहां रहने वाले अधिकतर लोग नील क 
भगवान को कुल देवता के रूप में पूजते हैं। इस इलाके में जब कभी सूख 
. पड़ता है, लम्बे समय तक वर्षा नहीं होती या फसलों को हानि पहुंचती है 
या किसी प्राकृतिक विपत्ति के चिन्ह दिखाई देते हैं तो भगवान नील कठ 
शिव लिंग को मन्दिर से उठा कर चोगान में रखा जाता है। पुजारी तथा 
ब्राह्मण उनके सामने बैठकर नीलकंठ भगवान का जाप करते है और तब 
तक करते रहते हैं जब तक आपत्ति टल नहीं जाती और मनोकामना पूर्ण 
नहीं होती। तत्पश्चात्‌ बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है और शिव लिंग को पुनः | 
मन्दिर में रख दिया जाता है। 


किश्तवाड में यद्यपि वह नीलकंठ अब नहीं फिर भी लोग पहले की 
तरह ही अपने घरों और मन्दिरों में भगवान नीलकंठ की पूजा करते है। 
इतिहासकार हशमत उल्ला खां के अनुसार सब से पहले किश्तवाड में 


नीलकंठ भगवान के मन्दिर का निर्माण महाभारत के योद्धा भीमसेन ने 
किया था। 


बसोहली के इस मन्दिर की बनावट आम मन्दिरों से हटकर है। 
मन्दिर के बाहर सीढ़ियो के करीब हनुमान जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति कुछ 
साल पहले स्थापित'की गई थी जो इस मन्दिर की शोभा को बढ़ाती है। 


वैसे तो प्रतिदिन मन्दिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है परतु . 
सोमवार व त्योहारों के दिनों और खासतौर पर शिवरात्रि के मौके पर 
स्थानीय लोगों के अतिरिक्त आस पास के गावो से भी भारी संख्या में शिव 


भक्त मन्दिर में आकर भगवान नीलकंठ की पूजा करते हें। भंडारों का 
आयोजन भी किया जाता है। 


यहां कई सौ साल तक पाल वंश के राजाओं ने राज किया। 

बसोहली को राज्य की राजधानी होने तथा व्यापारिक केन्द्र होने के कारण 

भी पहाड़ी राज्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त आ। यहां के महल जो अब 
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प्रशासनिक लापरवाही के कारण खंडहर हो चके हैं किसी समय वस्तुकला 
के अद्भुत नमूने समझे जाते थे। बसोहली कलम के चित्र विश्व के प्रसिद्ध 
-गरहआलयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। यदि पर्यटन विभाग इस ओर ध्यान दे 
तो इस क्षेत्र में कई स्थानों का विकास किया जा सकता है जो पर्यटकों 
को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। बसोहली नगर तथा इस के आस 
पास बने हुऐ प्राचीन मन्दिर, गुफाएं, खंडहर तथा ऐतिहासिक भवन भी हमें 
अतीत की महत्पवूर्ण जानकारी देने में सहायक हो सकते हैं। पर्यटकों के 
आने से इस क्षेत्र का आर्थिक विकास, लोगों के रहन सहन में बेहतरी के 


साथ-साथ स्थानीय कलाओं का विकास भी संभव हो सकता है। 


RAK 
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माता बाला सुन्दरी - भड्डू 


जम्मू से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर जिला कठूआ के गांव 
भड्डू का एक मोहड़ा सुन्दरी कोट के नाम से जाना जाता है। इस स्थान 
का नाम सुन्दरी कोट इसलिए पड़ा क्योंकि यहां माता बाला सुन्दरी का पवित्र 
स्थान है जहां भड्डू, बिलावर, कठुआ, जंगलोट और आस-पास के इलाकों 
के अतिरिक्‍त जम्मू से भी बड़ी गिनती में यात्री माता के दर्शनों के लिए 
आते हैं। माता के दरबार तक पहुंचने के लिए कई दिशाओं से मार्ग उपलब्ध 
है। एक रास्ता राज बाग से जाता है जो ॥ किलोमीटर के करीब हे! दूसरा 
रास्ता, फिन्तर मोड़ से आगे भीनी नदी के पुल के पास से जाता है जो 5 
किलोमीटर के करीब है। एक रास्ता भड्डू से भी कोट को जाता है। बाकी 
तमाम रास्तों के मुकाबले भीनी पुल के पास वाला रास्ता छोटा और आसान 
है। तमाम रास्तों पर चलते हुये यांत्रियों को अद्भुत प्राकृतिक दृश्य देखने 
को मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो चीड़ों के ऊंचे-ऊचे वृक्ष मस्ती में 
लहराते हुए माता की महिमा. का गुणगान कर रहे हैं। अधिकतर यात्री इती 
रास्ते से माता के दरबार में जाते हैं श्रद्धालु माता की जयजयकार बुलाते, 
हंसते गाते तीन किलोमीटर की चढ़ाई बिना किसी थकावट के चढ़ जाते 
हैं। चढ़ाई समाप्त होने पर मैदान आता है जहां से माता का मंदिर साफ 
नज़र आता है। फिर उतराई शुरू होतीहे और अंत में थोडी सी चढ़ाई के 
पश्चात भवन की सीढियां आरंभ होती हें। पक्की सीद्रियों की समाप्ति पर 
लगभग तीस सीढ़ियां नीचे उतर कर यात्री मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं 
जहां भक्तों की चहल पहल दिखाई देती है। माता का मंदिर इतनी ऊंचाई 
पर स्थित है कि यहां से दक्षिण की ओर दूर-दूर तक के पहाड, खेत और 
कठुआ जिला के कई गांव और कस्बों के अतिरिक्त पाकिस्तान का 
इलाका भी दिखाई देता है। 
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दस मीटर ऊंचा यह मंदिर बेशक आम मंदिरों जैसा ही है परंतु हम 
उन लोगों की हिम्मत, श्रद्धा और माता के प्रति सच्ची भावना की प्रशंसा 
किये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने मंदिर बनाने का सामान इतनी ऊंचाई 
तक पहुंचाया होगा क्योंकि यहां तक पहुंचने में उनको बड़ी कठिनाई 
उठानी पड़ी होगी। जिन को माता पर पूर्ण विश्वास है माता उनकी सहायता 
करती है और उन की तमाम कठिनाईयां आसान हो जाती हैं। माता के 
अशीर्वाद से भक्तों की हिम्मत बढ़ जाती है और उन्हें हर कार्य में सफलता 
मिलती है। 
मंदिर सलेटी रंग के पत्थर से बना हुआ है जिस के बाहरी हिस्से पर 
देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर की दीवारों में कई आले बनाये 
गये हैं जो शायद धूप आदि या दीपक रखने के काम आते होगे। दीवारों 
पर सुंदर नक्काशो भी हुई है जो कई स्थानों से खराब हो चुकी है। यद्यपि 
पुराने मंदिर पर नया मन्दिर बनाया जा रहा है परंतु उसके पुराने आकार को 
भी सुरक्षित रखने का यत्न किया गया है ताकि मंदिर का मूल स्वरूप यथा 
संभव बना रहे। कई बिरादरियों के लोग माता बाला सुन्दरी को कुल देवी 
के रूप में पूजते हैं और अपने वंश की तमाम धार्मिक रस्मों को यहीं पर 
आकर पूरा करते हैं और हर शुभ कार्य आरंभ करने से पहले माता को याद 
करते हैं। किसी समय यहां घना जंगल था और जंगली जानवर यहां घमूते 
रहते थे परंतु आज यहां बहुत रौनक है 


नवरात्रों के दिनों में यहां भारी मेला लगता है। जिन भक्तों की मनोकामनाएं 

' पूरे होती हैं वे सपरिवार ढोल और बाजों के साथ माता के दरबार में 
उपस्थित होते हैं। | | 

यह मंदिर बहुत प्राचीन है। इसे किसने बनवाया 

विचार हैं परन्तु जो दंत कथा सबसे अधिक प्रचलित है और जिस पर 


अधिक लोगों का विश्वास है उसके अनुसार इस मंदिर को अखनूर के एक 

ने बनवाया था जिस का नाम किसी को मालूम नहीं। सेठ के घर 

औलाद नहीं थी। आयु बढ़ने के साथ-साथ उसकी चिंता भी बढ़ती गई कि 
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इस बारे में विभिन्न 


और हर समय भक्तों का आना . 
जाना लगा रहता है। तमाम रास्ते में रोशनी और पानी का उचित प्रबंध है। ` 


उसके वंश को चलाने वाला उसका वारिस कोई नहीं। कौन संभालेगा इतने 
बड़े काम को। यह सोच कर वह मायूस हो जाता। उसने भगवान से औलाद 
के लिए प्रार्थना की, देवी-देवताओं के दरबार में उपस्थित हो कर मनने 
मांगी। एक रात माता बाला सुन्दरी ने सेठ को स्वप्न में दर्शन दिये। माता 
ने कहा, भड्डू के पास सुन्दरी कोट धार में एक पहाड़ी पर मेरा वास है, वहां 
जा कर उस स्थान की तालाश कर के वहां मेरा मंदिर बनवाओ तो तुम्हें 
औलाद का सुख प्राप्त होगा। अगले दिन सेठ अखनूर से पैदल भड्ड की 
ओर निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वह माता के बताये हुए स्थान पर 
पहुंचा। रात को किसी के घर ठहरा। 


घर वालों से पूछा कि यह कौन सा स्थान है तो पता चला कि यही 
सुन्दरी कोट है। सेठ ने फिर पूछा कि क्या यहां कोई देवस्थान है घर वालों 
ने उत्तर दिया कि यहां किसी माता का स्थान तो है परन्तु किसी को पूरी 
जानकारी नहीं। सेठ पेरशान हो गया, सोचने लगा जिस काम के लिये यहां 
आय हूँ पूरा होता दिखाई नहीं देता। वह सारा दिन सुन्द्री कोट की धार 
पर माता के स्थान की तलाश करता रहा परन्तु सफलता न मिली। शाम को 
थक हार कर वह घर वापस आ गया। रात को माता ने फिर स्वप्न में दर्शन 
दिये और कहा कि दो पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद एक और पहाड़ी आयेगी 
उस पर चढ़ जाना। वहां एक बेरी का वृक्ष मिलेगा उसके पास एक छोटी 
सी तलाई हे जहां भैंसे आदि बैठती है तलाई के पास कैन के वृक्षों का 
समूह (स्थानीय नाम जूड) है। वहां तलाश करना तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। 
दुसरे दिन सुंबह सेठ नहा धोकर माता की पिंडी की तलाश में निकल पड़ा। 
उसे माता के बताये हुए स्थान पर बेशे का वृक्ष, तलाई, केन वृक्षों का जूड 


आयेगा। किसी ने कहा घबराने की कोई बात नहीं पत्थर यहीं से मिलेगा। 

जिस स्थान पर तालाब है वहीं से पत्थर काट कर मंदिर का निर्माण आरम्भ 

हो गया। पवित्र जल के लिये तालाब भो बन गया और मंदिर भी बनने 
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जगा! कुछ दिनों के बाद सेठ को खबर आई कि उस की पत्नी को बच्चा 
होने वाला है। सेठ की नगरानी में मंदिर का काम चलता रहा। लगभग एक 
ताल के बाद घर से आदमी आया और सेठ जी को सूचना दी कि उन के 
प्र लड़का पैदा हुआ है। काम को दूसरे लोगों के हवाले कर सेठ ने घर | 
जाने की इच्छा प्रकट की ताकि वह नवजात शिशु को मिल पाये और 
मंदिर पर खर्च करने के लिए कुछ धन राशि भी अपने साथ ले आये क्योंकि 
मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ था। सेठ घर जाकर बीमार हो गया। कुछ समय 
के बाद उसका देहांत हो गया। परन्तु उसने मरते समय घरवालों को कहा 
कि चाहे जितना खर्च हो मंदिर का काम पूरा होना चाहिये। 


उस समय यह इलाका भड्डू के राजाओं के अधीन था और 
भडवाल खानदान के राजा अवतार सिंह की हकूमत थी। उस ने भी इलाके 
का दौरा किया और माता का मंदिर होने के कारण उस स्थान की महत्ता 
को समझते हुये यहां एक दुर्ग बनाने का आदेश दिया। दुर्ग के चार बुर्ज 
बने। भड्वाल राजाओं को माता पर पूर्ण विश्वास था इसलिये माता के 
आशीवाद से और उसकी शक्ति के कारण शत्रु को इस इलाके पर 
आक्रमण करने का साहस नहीं होता था। वह दुर्ग अब खडंरात में तब्दील 
हो चुका है। परन्तु उसके अवशेष और पत्थर की बड़ी-बड़ी दीवारों के चिन्हं 
आज भी देखे जा सकते हैं। 


ऊंची पहाड़ी पर होने के कारण दूर दूर तक शत्रु की गतिविधियों 

पर नजर रखी जा सकती थी। लड़ाई पर जाने से पहले राजगान भइवाल 

मता की पूजा करते थे जिस के कारण निश्चत रूप से उनकी जीत होती 

थी। भडवाल राजाओं ने मंदिर के साथ ज़मीन लगा दी थी और माता की 

पजा और मंदिर की देखभाल के लिए पुजारी भी रखे। दुर्ग में भइवाल 

गजाओं ने सिपाहियों के रहने, गोला बारूद और बंदूकें रखने का पूरा प्रबंध 
किया था। 


समय गुजरने के साथ-साथ मंदिर का ऊपरी भाग टूट कर गिर 
गया जिसे महात्मा पूर्ण गिरी जी ने पुनः बनवाया। मंदिर से माता के दरबार 
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£) 
तक पहुंचने के लिये चंद पक्की सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियों के र | 
हनुमान जी की मूर्ति हे और दरबार के पास ही बेरी का प्राचीन वृक्ष है जो. 
आज भी हरा भरा है। श्रद्धालु इस बेरी के वृक्ष की पूजा करते हैं। पविम 
ससेवर में स्नान करने के बाद यात्री अपने हाथों में भेंट, धूप और फूल फ 
आदि लेकर कतार में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते है मात 
के दरबार में पहुंच कर भक्त शीश झुकाकर माता की पूजा करते है औ 
आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 


मेले के दौरान यात्रियों के लिये पवित्र स्थान पर खाने पीने और. 
रहने का प्रबंध किया जाता है और उनको हर प्रकार की सुविधा देने करा 
प्रयत्न किया जाता है। सभी भंडारे भक्तों के चढावे से लगाये जाते हैं। इस 
के अतिरिक्त श्रद्धालु अपनी इच्छा से भी लंगर लगाते हैं। वातावरण को 
स्वच्छ रखने की ओर पूरा ध्यान दिया जाता है। यात्रियों के ठहरने के लिये 
कमरे तो पहले भी बनाये गये थे परन्तु 999 में लगभग 9 लाख रुपये की 
लागत से एक बड़ी सराय का निर्माण किया गया है जिसमें यात्रियों के लिए 
हर प्रकार की सुविधा का प्रबंध किया गया है। इस पवित्र स्थान के विका 
और इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किय 
गया है। कमेटी की सहायता तथा यात्रियों की सेवा के लिए आस-पास के 
युवक पूरी लगन और सेवा भाव से काम करते हैं। यह सभी युवक नवाते 
के दिनों में यहीं रहते हैं। 
मेले के दिनों में माता के दरबार के आसपास बड़ी रौनक होती है 

बहुत सी दुकानें सजती हैं। माता की भेंटों, हलवाईयों तथा खिलौनों की 
दुकानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। स्त्री, पुरुष, बचे, बूढ़े तथा युवर्क 
रंग बरंगी पोशकों में खुशो- खुशी माता के दरबार में जाते हुए देखे जॉ 
सकते हैं। नवरात्रों में माता के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं वी 
बढ़ती संख्या को देखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि परे रास्ते की 
अच्छे ढंग से बनाया जाये ताकि यात्रियों को चढते समय कठिनाई न हैं| 
रास्ते में बिजली और पानी के विशष प्रबंध की भी आवश्यकता है। बार्शि 
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धूप से बचने के लिए शैड तथा चिकित्सा प्रबंधों के अतिरिक्त सुरक्षा 
की भी आवश्यकता है। इस यात्रा को अधिक आराम. प्रद बनाने 


मे यात्रियों की संख्या में वृद्धि की. आशा की जा सकती है। 


तथा 


XK 


बबोर के प्राचीन मन्दिर 


किसी भी देश के प्राचीन भवन, दुर्ग, मन्दिर तथा अन्य इमारतें उस 
देश की बहुमूल्य विरासत के प्रतीक हैं जिनको देखकर उस समय का 
इतिहास, उस युग की सभ्यता, लोगों का रहन-सहन तथा शासन प्रणाली 
के बारे में पता चलता है जब उनका निर्माण हुआ था। उन भवनों, दुगो 
लथा प्राचीन धार्मिक स्थानों का चप्पा-चप्पा, वहां की एक एक ईट, एक 
एक पत्थर अपने अन्दर अतीत की कई कहानियां समेटे हुए हें। शताब्दियों 
से यह ईटें तथा पत्थर गमी, सदी, वर्षा तथा आंधी तूफान का सामना करते 
हुए जमाने के उतार-चढ़ाव देखते चले आ रहे हैं। वे हर उस व्यक्ति को 
अपनी कहानी सुनाने के इच्छुक होते हैं जो भी उनके पास आता है। वे 
हाथ फैला कर सभी का अभिनन्दन करते है और यही चाहते है कि उन 
से कोई उनकी कहानी सुने उन तमाम हालात की जानकारी प्राप्त करने 
का यत्न करे, उन कारणों को समझने तथा जानने का यत्न करे जिनमें 
ऐसे भवनों का निर्माण हुआ था। सब जानते हैं कि इस प्रकार के निर्माण 
कार्य उसी समय संभव हो सकते हैं जब राज्य समृद्ध हो और वहां की 
जनता सुख चैन का जीवन व्यतीत कर रही हो। राज्यं में अशान्ति तथा 
युद्ध के वातावरण के होते शासकों का ध्यान इस ओर नहीं जा सकता। 
हर शासक की यह इच्छा होती:है कि उन के द्वारा निर्मित भवन हजारे 
सालों तक कायम रहें ताकि उनको देख कर लोग प्रचीन इतिहास तथा 


अतीत को जान सकें। उन भवनों को बनाने वाले तो अपने अपने समय . 


पर संसार को छोड़ कर. चले जाते हैं परन्तु उनके शासन काल की घटनाएँ 
तथा प्रजा के प्रति उनके व्यवहार और वास्तुकला के प्रति उन की रुचि की 
कहानियां वे उन भवनों की दीवारों तथा बुजों के माध्यम से छोड़ जाते है 


ताकि वहां आने. वाला हर व्यक्ति उन को करीब से पढ़ सकें। 
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प्राचीनकाल से ही जम्मू कश्मीर का क्षेत्र भी सास्कृतिक एवं 
सुन्दरता तथा बहुमूल्य धरोहर की खान रहा है। यहां के मन्दिर 

तथा भवनों से कई धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई हैं जो हमें अपने अतीत की 
प्रद दिलाते हैं और जिनका अध्ययन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। 


जम्मू से लगभग 60 किलोमीटर दूर पूर्व की ओर तवी नदी के 
किनारे दो गांव मनवाल तथा बबोर (थलोरा) के नाम से जाने जाते हैं। 
ग्रातायात के उचित साधन न होने के कारण इन गावों के विषय में लोगों 
को बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। बबोर के विषय में जानकारी पिछले 
कुछ सालों से ही मिली है और यहां निर्मित प्राचीन मन्दिर भी एक लम्बे 
समय तक लोगों की नजारों से ओझल रहे। धार रोड़ बनने तथा ऐतिहासिक 
स्थानों की खोज करने वाले इतिहासकारों के यत्नों से अब यह स्थान विश्व 
भर में प्रसिद्ध हो गया है। इससे पहले भी यद्यपि इन मन्दिरों के बारे में खोज 
की गई थी और कई विदेशी यात्रियों ने भी इन का उल्लेख किया है परन्तु 
वह केवल कितावों तक ही सीमित रहा और इन मन्दिरों की जानकारी आम 
लोगों को नहीं हो सकी। बबोर को प्राचीनकाल में बबापुर के नाम से भी 
जाना जाता था। र 


एक दन्त कथा के अनुसार बबापुर अर्जुन पुत्र बञ्चु वाहन के राज्य 
की राजधानी थी। पाण्डवों की ओर से छोड़े गये अश्वमेघ ज्ञ के घोडे 
को बभुवाहन ने पकड़ लिया। घोड़े के साथ भेजे गये सैनिकों का नेतृत्व 
अर्जुन कर रहा था। बभ्रुवाहन तथा अर्जुन में घमासान युद्ध इुआ। जिसमें 
पण्डवों की सेना मारी गई और अर्जुन भी मूर्छित हो गया। जिस स्थान पर 
पुद हुआ उस को ख्यण कहा जाता है। जब बश्चुवाहन को पता चला कि 
अर्जुन उसके पिता हैं तो उसने नाग लोक से मणि ला कर अर्जुन को 
भीवित्त किया। ख्यूण बबोर से 0-]2 किलोमीटर की दूरी पर है। 


पश्चिम की ओर हैं। ऐसा 


बबोर बसोहली के. उत्तर- पशि 
र के यह मन्दिर बसोह क oer 


भरतीत होता है कि बबोर किसी समय एक बड़ा नगर रहा 
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के समय उस समय के भवनों की दीवारें, बरतन तथा कई प्रकार के मने 
भी मिले हैं जो इस बात के साक्षी हैं कि बबोर के शासकों तथा लोगों का 
जीवन स्तर बहुत ऊंचा था खुदाई से कश्मीर के राजा कलश के 
. शासनकाल का एक सिक्का भी मिला है। 


कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस क्षेत्र में बारह या तेह 
मन्दिर थे परन्तु अब पांच या छः ही बचे हें और वे भी खण्डहरों में परिवर्तित 
हो चुके हें। हालेंड के एक विद्वान डा. फोगल ने इस स्थान की यात्रा की। 
उन का विचार है कि बबोर दसवीं तथा ग्यारहवीं शताब्दी में जम्मू राज्य की 
राजधानी रहा और यह नगर एक बडे क्षेत्र में फैला हुआ था। भूकम्प के 
कारण यह नगर नष्ट हो गया होगा और केवल मन्दिरों के अवशेष ही बाकी 
बचे होंगे। परन्तु यह भूकम्प कब और किस राजा के शासन काल में आय 
इस बारें में इतिहास कार कुछ नही कहते। 


यह भी धारणा है कि डोगरा राजाओं ने बबोर को उस समय 
राजधानी बनाया होगा जब महमूद गजनवी तथा अरब के अन्य आक्रमणकाशिं 
का सामना नहीं कर सकते थे। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से ही इस स्थान 
को राजधानी के लिए चुना होगा। आक्रमणकारी जम्मू क्षेत्र में लूटमार 
करके चले जाते थे। कब आक्रमण हो जाये कोई कुछ नहीं कह सकत 
था। जम्मू क्षत्र के लोगों को हर समय डर के वातावरण में रहना पड़ता था! 
बबोर में राजधानी बनने पर जम्मू क्षेत्र के कुछ लोग भी यहां आ गये होंगे 


बबोर का सारा क्षेत्र सुन्दर पहाड़ियों तथा हरे-भरे पेड़ पौधों से धिए 
.हुआ है। जिससे यहां का वातावरण बड़ा ही सुहावना बन गया है। इस थै 
में जो मन्दिर हैं उनके विषय में विद्वानों का अपना अपना मत है। मं 
मन्दिर कब और किसने बनावाये पक्के तौर पर कछ नहीं कहा जा सर्वरी 
परन्तु इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह मर्द 
वास्तुकाला. के अद्भुत नमूने और हमारी बहुमूल्य विरासत के प्रतीक भी ह 
जिन पर हमें गर्व है। इन मन्दिरों की बनावट तथा यहां बनी हुई मूर्तियों | 
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देवकर यह बात साफ हो जाती है कि आज से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व 
भी जम्मू क्षेत्र में मूर्तियां बनाने तथा पत्थरों पर बेल बूटे बनाने वाले उच्च 
कोटि के कारीगर मौजूद थे जिन्होंने इन बेजान पत्थरों में जान डाल दी। 
इस क्षेत्र में शिल्पकारी की एंक प्रसिद्ध परम्परा रही होगी जिसका प्रदर्शन 
उन कारीगरों ने बबोर के मन्दिरों की मूर्तियां बना कर किया है। स्थानीय 
लोगों का यह भी विचार है कि यह मन्दिर पांडवों ने अपने अज्ञात वास 
क्रे समय बनवाये थे। उन दिनों यह क्षेत्र बियाबान जंगल था और वे अपने 
आप को छुपाने के लिए इन जंगलों में घूमते रहते थे। ऐसा विश्वास है कि 
पाण्डवों ने अपने अज्ञात वास का अधिक समय जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ही 
गुजारा था और वे वेंश बदल कर इन जंगलों में रहते थे जहां वे रहे उन्होंने 

` नन्दिरों तथा बावलियों का निर्माण करवाया जो आज भी देखी जा सकती 
३। लोगों का कहना है कि इन मन्दिरं के निर्माण में बड़े बडे पत्थरों को 
भीम सेन ने कंधों पर उठा कर दीवारों तथा छत्तों पर रखा था परन्तु : 
इतिहासकार या पुरातत्त्वेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। मन्दिरों | 
की बनावट से पता चलता है कि यह पूरे तौर पर हिन्दू तरज के हें और 
पह उस समय बने होंगें जब हिन्दू शासकों का समय अन्तिम चरण में होगा। 
इन मन्दिरों की बनावट ललिता दित्य तथा अवंती वर्मन के शासन काल 
में बने मन्दिरों से मिलती जुलती हैं। 


ऐसा विचार हैं कि जम्मू राज्य की राजधानी आठवीं या नवमीं 
शताब्दी के करीब बबोर में बनाई गई होगी। यहाँ राजधानी बनने पर शासकों 
ने अपने महल बनवाएें होंगे और उनके साथ जो लोग यहां आऐ उन्होंने भी 
अपने रहने के लिए मकान बनाए होंगे। उन राजाओं द्वारा निर्मित मन्दिरों में 
प्रयोग किये गये पत्थरों के शहतीरों की लम्बाई 2 फुट के करीब है। छोटे 
तथा बड़े पत्थरों को जोड़कर मन्दिरं में इस प्रकार लगाया गा है कि देखने 
वाले हैरान रह जाते हैं । बबोर लगभग 500 साल तक जम्मू की राजधानी 
रहा। चौदहवीं पंदरहवीं शताब्दी में राजा माल देव ने पुनः जम्मू को 
राजधानी बनाया। . [ ग 
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यह भी संभव है कि बबोर प्रचीन काल में किसी अन्य संम्राट की 
राजधानी रहा हो जिसने यहां इनते विशाल मंदिरों का निर्माण किया होय 
उस समय यह क्षेत्र एक बड़ा तीर्थस्थान होता होगा। यहां की बावलियां तथ 
मन्दिर इस बात के साक्षी हें कि जम्मू के आसपास तथा भारत के भय 
भागों से लोग यहां आकर पवित्र बावलियां में स्नान करके इन मन्दि गै 
विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते होगें। बबोर के निकट तदे 
नदी के पवित्र जल में भी स्नान करने के लिए त्योहारों के दिनों में यतरि 
की भीड़ होती होगी। पर्वों के समय आयोजित मेलों तथा धार्मिक कार्यक्रमे 
में शामिल होने वाले यात्रियों के रहने के लिए यहां सरायें भी बनाई गई होंगे 
परन्तु अब उन का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। यह भी हो सकता है कि 
बबोर एक लम्बे समय तक कश्मीर को भारत से मिलाने वाला एक 
महत्वपूर्ण मार्ग हो और व्यापारी लोग, यहां यात्रा के दौरान कुछ सयम के 
लिए विश्राम करते होंगे। इस बात को ध्यान में रखकर यहां के शासकों ने 
मन्दिरों का निर्माण किया होगा तांकि व्यापार के साथ साथ यहां आने तथा 


रहने वाले लोगों को धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने की सुविधा भी प्रात 
हो सके। 


बबोरे के प्राचीन मन्दिरों में इस समय देवी भगवती के मन्दिर में ह 
लोग पूजा के लिए आते हैं क्योंकि यह मन्दिर मनवाल में धाररोड़ के पात 
ही स्थित है और मनवाल बाजार के समीप है इसलिए यहां सुबह शाम भक 
की भीड़ रहती है। यह मन्दिर वर्गाकार का है और बबोर में बने सभी मन्ति 
से छोटा है। यह मन्दिर कई जगहों से टूट चुका है। मन्दिर में अब कई 
देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई हैं। इसकी बाहरी दीवारों पर भी कई 
धार्मिक चित्र बने हैं। परिसर में जगह जगह टूटे - फूटे ईट पत्थर पडे है जिग 
पर कई प्रकार की मूर्तियां बनी हुई हैं। भीतरी तथा बाहरी दीवारों पर अते 
बने हैं। कुछ एक में मूर्तियां हैं और कुछ दीप आदि रखने के लिए है! 
ताकचों पर भी सुन्दर बेल-बूटे बनाये गये हैं। स्तंभो का बहारी भाग भी 
सुन्दर ढंग से सजाया गया है ऊपर की चोखट पर राशियों तथा किवाड़ों ९ 
नाचती यक्षणीयों की मूर्तिया बनी हैं। उसके पीछे महाकाली तथा गणेश जी 
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की मूर्तियां हैं। मन्दिर में जितने भी पत्थर लगे हैं किसी को भी खाली नहीं 
छोडा गया और हर पत्थर पर कोई न कोई मूर्ति बनाई. गई- है। 


यह मन्दिर बाकी मन्दिरों के मुकाबले ठीक हालत में है। आस पास 

की भूमि से तीन चार सीढ़ियां नीचे है। परिसर में रंग बिरंगे फूलों के पौधे 
यहां आने वालों के लिए अपनी महक बिखेरते प्रतीत होते हैं। आसपास का 
वातावरण बड़ा सुहावना है। इसी परिसर में भारत सरकार के पुरात्तत्व 
विभाग का कार्यालय है और उसी के अधिकारी इन सभी मन्दिरों की 
देख-भाल तथा मरम्मत का कार्य करके उन को नया रंग स्प दे रहे हैं। 
मन्दिरों के आस पास खुंदाई करने से जो मूर्तियां, मनके तथा बरतन आदि 
प्राप्त हुए हैं वे सब यहां बने संग्रहालय मे रखे गये हैं। यह मंदिर- भगवान 
शिव या शिव तथा शक्ति दोनों का भी हो सकता है। अब गर्भग्रह में कुछ 
शिवलिंग तथा मूर्तियां भी रखी गई हैं। मन्दिर के आगे पीछे जो पत्थर 
बिखर पड़े हैं उनमें नालीदार खम्बे, गणेश जी, भगवान शिव, कार्तिकेय तथा 
अन्य देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। 


दूसरा मन्दिर भी भगवान शिव का ही है और सड़क की इसी ओर 
पहले मन्दिर से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। इस मन्दिर के स्तंभो तथा 
दीवारों पर भी देवी देवतओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। यह मंदिर एक ऊचे 
चबूतरे पर बना है। मूर्तियों के लिए स्थान तो बने हैं परन्तु कोई मूर्ति वहां . 
नजर नहीं आती। दूर होने के कारण लोगों का आना जाना भी कम है। 
मन्दिर की छत नहीं परन्तु खम्बे आज भी मौजूद हैं एक स्थान पर शिवलिंग 
स्थापित है। जिसकी पिछली दीवार में एक आला है जहां त्रिमूर्ति भगवान 
शिव तथा माता पार्वती की मूर्तियां है। यहां चार गर्वगृह हैं। जिनके आगे 
अंतराल हे यह एक मण्डप से जुड़े है। एक अर्धमंडप है जिस पर पहुंचने के 
लिए सीढियां हैं। मन्दिर के सामने दो खिड़कियां तथा एक खिड़की पीछे है। 
गर्व गृह के प्रवेश द्वार तथा आगे पीछे सभी स्थानों पर नदी देवियों, स्त्रि 
परिचरों, गणेश जी, नव गृहों-की सुन्दर मूर्तियां बनी हुई हैं। मन्दिर की छत 
नहीं परन्तु छत के अवशेष तथा बड़े- बड़े तत्थर चारों और बिखरे हैं। ऐसा 
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प्रतीत होता है कि मन्दिर दो मजिला है। मन्दिर में प्रवेश के लिए लगभग 
पन्द्रहा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। यहां दीवारों पर गंगा मैय्या, शेष नाग पा 
बैठे भगवान विष्णु, बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण, हरिण्यकश्यप के पेट की 
पंजों से चीरफाड़ करते नृसिंह भगवान तथा धार्मिक, ग्रन्थों पर आधारित 
कई अन्य मूर्तियां भी देखने को मिलती है। 


तीसरा मन्दिर काला डेरा न. | भी शिव को समर्पित है जो धारोइ 
की पश्चिम की ओर है। इस मन्दिर का मुख्य द्वार पूर्व की ओर है। इसकी 
बनावट भी उल्लेखनीय है। ऊंचे चबूतरे पर बने इस मन्दिर तक पहुचने के 
लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। छत नहीं परन्तु खम्बे जिन पर छत आधारित 
थी आज जी वैसे ही खड़े हैं। यह मन्दिर पूरे तौर पर खंडरात में तबदील हो 
चुका है। 


चौथा मन्दिर काला डेरा न. 2 भी एक मजबूत मन्दिर है। यहां भी 
एक गर्वगृह, एक अंतराल तथा एक मण्डप है। इस मन्दिर में पहुंचने के लिए 
` भी सीढ़िया है। इसकी छत चार नालीदार स्तम्भो तथा बारह अर्ध स्तम्भो पर 
आधारित है। इस मन्दिर के कुछ भागों में बड़ी ही सुंदर सजावट की गई 
हैं। 

पांचवा मन्दिर भी ऊंचे स्थान पर ही बना है। इस मन्दिर की भीतरी 
तथा बाहरी दीवारों पर भी देवी देवताओं की मर्तियां बनी हई हैं। इसकी छत 


कुछ हद तक ठीक है। परन्तु गर्व ग्रह में किसी देवी या देवता की मूर्ति 
नहीं। 


यद्यपि इन मन्दिरों के विषय में अब तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं 
हो सकी कि यह कब और किस ने बनवाये फिर भी इस बात से इंकार नहीं 
किया जा सकता कि ऐसे मन्दिर जम्मू क्षेत्र में और कहीं नहीं और ८४ 
हमारी बहुमूल्य विरासत का एक हिस्सा हैं जिन पर डग्गर वासी गर्व की 
- सकते हैं। कोई कुछ भी कहे परन्तु बबोर के यह मन्दिर वास्तुकला ग 
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अदभुत नमूने हैं जिनकी गिनती भारत के प्रसिद्ध प्राचीन मन्दिरों में होती हे! 
भारत सरकार का पुरात्तत्व विभाग इन मन्दिरों को पहले जैसा रूप देने में 
प्रयत्नशील है और इस संबंध में विभाग ने बहुत काम किया है। 


XX 
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मन्दिर-सुकराला माता 


डुग्गर प्रदेश के देवी मन्दिरों में माता सुकराला देवी का मन्दिर भी 
बड़ा प्रसिद्ध है। सुकराला माता को मल्ल देवी के नाम से भी भक्तजन याद 
करते है। यह मन्दिर जिला कठुआ के एक प्रसिद्ध नगर बिलावर से 9 
किलोमीटर उत्तर-पूर्व की ओर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। यद्यपि 
यह मन्दिर आम मन्दिरों की तरह ही है परन्तु इस का कलश बहुत ऊंचा 
है और पहाड़ी पर होने के कारण बड़ी दूर से दिखाई देता है। मन्दिर में मल्ल 
देवी की पिंडी है जो बहुमूल्य गहनों तथा वस्त्रों से सजी हुई हे। माता का 
दरबार भजन कीर्तन तथा जयकारों से गूंजता रहता है। 


कहते हैं कि प्राचीन काल में इस स्थान पर महर्षि शुक्र का आश्रम 

था इस कारण यह स्थान शुक्रालय और फिर सुकराला के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। जे एन गुनहार के अनुसार माता सुकराला भगवती शारदा का ही 
"अवतार है। एक कथा के अनुसार बसोहली के एक महात्मा काशी में 
धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कश्मीर गये जहां उन्होनें श्री अमरनाथ 
तथा माता शारदा. के मन्दिरों के अतिरिक्‍त कई दूसरे धार्मिक स्थानों तथा 
मन्दिरों की यात्रा भी की। वह माता शारदा के सच्चे भक्त थे और प्रतिदिन 
श्रद्धा पूर्वक माता की पूजा करते थे। पूजा करते करते वह अपने आप को 
भूल जाते थे और पूर्ण रूप से माता शारदा की स्तुति में खो जाते थे। एक 
दिन माता शारदा महात्मा जी की भक्ति से प्रसन्न हो कर कहने लगी, 
“भक्त बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है?” तो महात्मा जी ने कहा, “माता यदि 
आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पूर्ण रूप में दर्शन दें, में केवल आप के दर्शन 
का अभिलाषी हूं।'' माता ने महात्मा जी को साक्षात दर्शन दिये और 
उनकी मनोकामना के विषय में पूछा। महात्मा जी ने कहा अब में अपने 


46 


धर वापस जाना चाहता हँ] इतनी दूर से चलकर आप की आराधना के 
लिये यहां तक आना मेरे लिए संभव नहीं होगा इस लिए में चाहता हूँ कि 
आप हमारे क्षेत्र में वास करें ताकि सुविधा पूर्वक आप की पूजा कर संकू 
और इस क्षेत्र के लोग भी आप का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवती 
शारदा ने उन की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वचन दिया कि वह उस क्षेत्र 
में उन के पोतों के समय प्रगट होंगी। 


महात्मा जी उन दिनों जब बाहर से शिक्षा ग्रहण करके आये तो 
अपनी अध्यात्मिक शक्ति से बसोहली और भड्डू के राजाओं को कई 
चमत्कार दिखाये। भइडू तथा बसोहली के राजा उन का बहुत आदर करते 
थे। वह सरे क्षेत्र में उच्च कोटि के विद्वान माने जाते थे। कोई भी कार्य 
करने से पहले लोग उन का परामर्श लेना उचित समझते थे। वह सब को 
अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते थे। उन की योग्यता के चर्चे दूर दूर तक 
` फैल गये। महात्मा जी के दो बेटे पं. बरहांदेव तथा प. मलूक राम बिलावर 
तथा बसोहली में रहते थे बसोहली के राजा मेदनी पाल ने महादेव के लड़के _ 
पं. शिव नन्दन को सुकराला का जंगल दे दिया। वह अकसर उस जंगल 
में जाया.करते थे और एकांत में ईश्वर भक्ति किया करते थे। एक रात 
माता मल्ल शिव नन्दन जी के स्वप्न में आई और कहा, “तुम्हारे दादा 
त्रिलोचन जी मेरी पूजा किया करते थे और मेरे परम भक्त थे। उन को मैंने 
वचन दिया था कि उनकी तीसरी पीढ़ी के समय मैं इस क्षेत्र में प्रकट हूंगी, 
इसलिए सुकराला के जंगल में मेरी तलाश करो। मैं तुम्हें एक पिंडी के रूप 
में दर्शन दूंगी।” यह कह कर माता मल्ल अडर हो गई। 


अगले दिन पं. शिव नन्दन जी सुकराला के जंगल में जा कर माता 
मल्ल की पिंडी की तलाश करने लगे। आखिर एक चश्मे के पास चमेली के 
वृक्ष के नीचे उन को राज राजेश्वरी मल्ल देवी ने पिंडी के रुप में दर्शन 
दिये। इस बात की चर्चा जब उन्होंने गांव के लोगों से की तो स्थानीय लोगों 
को मात्ता शारदा का वचन याद आ गया जो भगवती ने शिव नन्दन के 
दादा जी को दिया था और जिस की चर्चा वह अकसः अपने बजुर्गो से 
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सुना करते थे। शिव नन्दन जी ने पिंडी को माता का अवतार मान कर वहीं 
उस की स्थापना कर दी और प्रतिदिन बिलावर से चलकर पूजा करने के 
लिए आने लगे। उन दिनों सारा जंगल खूंखार जानवरों से भरा हुआ था इस 
लिए आम आदमी का वहां से गुजरना मुश्किल था परन्तु पं. शिव नन्दन जी 
` के दिल में भगवती मल्ल के लिए इतनी श्रद्धा थी कि वह बिना किसी झ 
के भगवती के दरबार में पहुंच जाते थे। 


अधिकतर लोगों का विशवास है कि यह मन्दिर चम्बा के राजा 
उमेद सिंह ने बनवाया था। तारीख डोगरा देश के अनुसार एक बार चम्बा 
का राजा उमेद सिंह मुगल दरवार में हाजरी देने दिल्ली गया। उस की 
अनुपस्थिति में उस के छोटे भाई शेर सिंह ने मन्त्रियों तथा सेना के 
अधिकारियों से मिल कर चम्बा की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। जब 
राजा उमेद सिंह दिल्ली से वापस चम्बा की ओर आ रहा था तो रास्ते में ही 
उसे सूचना मिल गई कि चम्बा राज्य पर उसके भाई ने अधिकार कर लिया 
' हे इसलिए चम्बा जाने की बजाये वह बिलावर में ही अपने किसी सम्बन्धी 

के पास रहने लगा। 


एक दिन वह सुकराला के जंगल में शिकार .खेलने गया। शिकार 
खेलते समय उसने कई जंगली जानवरों को मार दिया। घर वापस आते ही 
राजा उमेद सिंह बीमार हो गया। बहुत उपचार किया गया परन्तु वह स्वस्थ 
न हो सका। आस पास के सभी वैद्य तथा हकीम हार गये। किसी की भी 
समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि राजा किस रोग से पीड़ित हैं। आखिर 
थक हार कर एक दिन पं. शिव नन्दन जी को बुलाया गया। उन्होंने अपनी 
अध्यात्मिक शाक्ति से मालूम किया कि राजा की बीमारी का कारण माता 
मल्ल का प्रकोप है। भगवती राजा से इसलिए नाराज हे कि राजा ने 
सुकराला के जंगल में शिकार करके बहुत से जानवरों को मार डाला है। 
भगवती ने यह भी कहा कि राजा तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक 
वह इस के लिए क्षमा नहीं मांगता और अपने वंश के लोगों के साथ सर 
पर चूना, पत्थर तथा दूसरी आवश्यक सामग्री चम्बा से अपने सिरों पर उठा 
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कर जहां लाने और मंदिर निर्माण का वचन नहीं देता। राजा ने माता के 
दरबार में उपस्थित हो कर क्षमा मांगी। उसने वहां एक मन्दिर बनवाने का 
वचन भी दिया परन्तु साथ ही माता से विनती की कि चम्बा की राज गद्दी 
पर तो उसके भाई का अधिकार हो चुका है फिर भला वह चम्बा केसे जा 
तकता है। माता भगवती ने आवाज दी कि तुम चम्बा जाने की तैयारी करो 
सब ठीक हो जायेगा। अगले दिन राजा उमेद सिंह अपने सिपाहियों के साथ 
चम्बा के लिए चल पड़ा। जब वह चम्बा राज्य की सीमा के पास पहुंचा तो 
उसे पता चल गया कि उस के भाई शेर सिंह की मृत्यु हो गई है। चम्बा 
पहुंचने पर वहां की जनता ने उमेद सिंह का भव्य स्वागत किया और उसे 
राजगद्दी पर बिठा दिया। 


चम्बा का शासन संभालने के बाद राजा उमेद सिंह राज्य के कामों 
में इतना व्यस्त हो गया कि माता का मन्दिर बनवाने का वचन भूल गया 
इस लिए माता मल्ल उससे नाराज हो गई। कुछ समय पश्चात नूरचुर के 
राजा ने चम्बा पर आक्रमण कर दिया। और चम्बा पर अधिकार कर राजा 
उमेद सिंह को बन्दी बना कारागार में बंद कर दिया। कारागार में ही उसे 
वचन याद आया जो उसने माता मल्ल को दिया था! वह बार बार अपनी 
भूल की क्षमा मांग भगवती को याद करने लगा। भगवती को उस पर दया 
आई और उसने राजा को क्षमा कर दिया। माता की कृपा से नूरपुर के 
राजा ने उमेद सिंह को छोड दिया और उस का राज्य भी वापस दे दिया। 
राजा चम्बा पंहुचा तो उसने परिवार तथा प्रजा को माता की शक्ति की बात 
सुनाई। 


अगले दिन वह अपने मंत्रियों, राज परिवार के सदस्यों तथा: 

अधिकारियों के साथ मन्दिर निर्माण हेतु ईटें, पत्थर सीमेंट, चूना तथा दूसरी 

आवश्यक सामग्री सिरों पर उठा कर सुकराला की ओर चल 

निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। मन्दिर 

के अतिरिक्त महालक्ष्मी, महाकाली तथा ना "| 

स्थापित-की गई। मन्दिर बनने से सुकराला का जंगल 
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आबाद होने लगा। 


लोगों ने मन्दिर के आस पास रहने के लिए घर बना लिऐ। आज भीष॑ 
शिवनन्दन जी के परिवार के सदस्य ही इस देवी मन्दिर के पुजारी है। 


राजा उमेद सिंह ने चम्बा पर 7748 ई से 7764 ई तक शासन 
किया और 755 ई के आस पास मंदिर क्रा निर्माण करवाया। डा. सुखदेव 
सिंह चाइक के अनुसार वर्तमान मन्दिर राजा बृजदेव का बनवाया हुआ है। 
इस मन्दिर का सम्बधं प्रसिद्ध, तात्रिक सूर्यनारायण से भी जोड़ा जाता है जो 
डोगरी भाषा के प्रसिद्ध कवि दित्तू के गुरू थे। वह 8॥ ई में यहां आए थे. 
और इसी स्थान पर महाकाली का यन्त्र स्थापित किया था। परन्तु स्थानीय 
लोगों का कहना है कि यह मन्दिर उन के आने से पहले का है। 


मन्दिर के भीतरी भाग को सुन्दर ढंग से सजाया गया है। माता के 
दरबार में पहुंच कर भक्तों को असीम आनन्द का अनुभव होता है। मन्दिर 
की बाहरी दीवार पर द्वारपाल के रूप में भैरव तथा महावीर जी की मूर्तियां 
है। ऊपर गणेश जी की तथा माता की मूर्ति के सामने बाहर शेरों की 
मूर्तियां है। मन्दिर तक पहुचने के लिये यात्रियों को लगभग 50 सीढ़िया 
चड़नी पड़ती है। सीढ़ियों के दोनों ओर दुकाने है जहां से यात्री माता की 
भेटे, प्रसाद तथा चित्र खरीदते है। आस पास का वातावरण बड़ा स्वच्छ तथा 
आकर्षक है। ऐतवार, मंगलवार और खासतौर पर नवरात्रो को बड़ी गिनती 
में श्रद्धालु माता के दरबार में उपस्थित होते है। सच्चे दिल से मांगी गई सभी 
मनोकामनाए यहां पूरी होती है। भक्तों ही हर मनोकामना चाहे वह संतान 
प्राप्ति के लिए हो, बीमारी से छुटकारा हांसिल करने, खोये हुऐ किसी मित्र 
या सम्बंधी की वापसी, नौकरी की प्राप्ति या किसी कष्ट के निवारण के 
साथ संम्बध रखती हो माता रानी पूरा करती है। माता के दरबार से कोई 
भक्‍त निराश घर नही लोटता। 


नवरात्रों को यात्रियों के रहने तथा खाने पीने का उचित प्रबंध 
किया जाता है। मन्दिर की देखभाल, इसके विकास 'तथा इसे और अधिक 
सुन्दर तथा आकर्षक बनाने के लिए स्थानीय लोगों की कमेटी बनाई गई है। 
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। 


तावर से यहां तक पक्की सड़क बन जाने तथा गाड़ियों के चलने से 
पत्रियों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। यद्यपि प्रबंधक 
ग्रहां आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये हर संभव प्रयास कर रहे है फिर 
भी सरकार की ओर से गर्मियों के दिनों में यहां पीने के पानी की सप्लाई 
का उचित प्रबंध न होने के कारण श्रद्धालुओं को बहुत कष्ट उठाना पडता है। 


आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए 
पर्यटन तथा अन्य संबधित विभाग ध्यान दे ताकि इस पवित्र स्थान का 
विकास हों सके। इससे एक तो पर्यटकों को जम्मू क्षेत्र के लोगों का 
| जनजीवन, रीति रिवाज, रहन सहन तथा जहां का प्राचीन इतिहास जानने 
तथा समझने का अवसर मिलेगा दूसरा वे यहां के धार्मिक स्थानों की यात्रा 
करके अध्यात्मिक शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। इस के साथ ही इस क्षेत्र का 
विकास तथा आर्थिक उन्नति भी संभव हो सकेगी। 
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प्राचीन साम्बेश्वर मन्दिर - साम्बा 


साम्ब नगर जो अब साम्बा कहलाता है में रहने के कारणयहां के 
राजपूत सम्बयाल कहलाते हैं। ऐसा विचार है कि सम्बयाल सूर्यवंशी हैं जित 
वंश में कई महाप्रतापी राजाओं, महाराजाओं, महापुरुषों तथा अवतारों ने 
जन्म लिया जो कई दिव्य शक्तियों के स्वामी थे। उन का उल्लेख इतिहास 
तथा धार्मिक ग्रन्थों में मिलता है। उन में महाराजा रघु, राजा हरिश्चंद्र, राजा 
दशरथ, भगवान राम चंद्र जी, लक्ष्मण जी तथा उन के बाद लव तथा कुश 
आदि शामिल हैं। महाराजा पृथ्वीराज तथा महाराणा प्रताप का सम्बंध भी 
सूर्यवंशी राजपूतों से ही माना जाता है। इस वंश में ऐसे देश भक्त पैदा हुए 
जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने खून का ऑतिम कतरा बहा दिया 
परन्तु रणक्षेत्र से भागे नहीं और आखरी सांस तक शत्रु से संघर्ष करते रहे। 


साम्बा को कभी एक राज्य का दर्जा प्राप्त था। तारीख डोगरा देश 
के अनुसार लखनपुरिया वंश के राजा संग्रामदेव का दूसरा पुत्र मल्हू दिल्ली 
दरबार में नोकर था। बादशाह ने उसे खान की उपाधि दी थी और वह मल 
खान के नाम से प्रसिद्ध था। उंस ने साम्बा के ही घोत्रा राजपूतों के यहां 
शादी की और अपने ससुराल वालों को जबरदस्ती साम्बा से निकाल कर 
अपना शासन स्थापित कर लिया। यह तेरहवीं शताब्दी के अंत की घटता 
है। उस के 22 बेटे थे जिन के नाम पर यहां 22 मडियां तथा महल्ले है 
जिन में मंडी संगवाली, मंडी खैरी, मंडी थलोडा, मंडी कोटली, मंडी पक्की 
मंडी डन्साल, मंडी फतवाल, मंडी कैली आदि शामिल हैं। यह तमाम मिम 
साम्बा नगर के पूर्व उत्तर तथा दक्षिण में स्थित छोटी छोटी पहाड़ियों 7९ 
बनी हैं। हर मंडी में एक एक तालाब तथा मंदिर था। इन मंडियों के मुखि. 
ही अपनी अपनी मंडी का प्रशासन चलाते थे और समय पड़ने. पर यहां के 


॥52 


तोगों को सुरक्षा प्रदान करना उन का कर्त्तव्य होता था। 


साम्बा का राज महाराजा रंजीत सिंह ने राजा सुचेत सिंह को उस 
तमय दिया जब महाराजा गुलाब सिंह को अखनूर में चिनाबं नदी के किनारे 
जिया पोता घाट पर जम्मू का राज दिया था। सुचेत सिंह महाराजा गुलाब 
सिंहं का भाई था। 846 ई० की अमृतसर सन्धि के अंतर्गत साम्बा राज्य 
` को भी अन्य राज्यों की भांति जम्मू कश्मीर राज्य में शामिल कर लिया गया 
और साम्बा को तहसील का दर्जा दिया गया। 


साम्बा के लोग धार्मिक विचारों के हैं और दिन निकलते ही मन्दिरों 
तथा अन्य पूजा स्थलों पर जा कर ईश्वर की अराधना करने के बाद ही 
अपनी दिनचर्या आरम्भ करते हैं। सुबह शाम यहां मंदिरों तथा गुरदारं में 
श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। यह नगर राष्ट्रीय एकता तथा भाई-चारे की 
एक मिसाल है क्योंकि यहां कई धर्मो तथा जातियों से सम्बंध रखने वाले 
लोग रहते हैं और ईमानदारी से अपने काम धंधे करते हैं। यहां से कुछ 
` व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करके ऊंचे-ऊंचे पदों पर आसीन हैं। साम्बा जो 
कभी एक पहाड़ी पर बसा छोटा सा नगर था जिस के आस पास 22 मंडियां 
थीं अब दूर-दूर तक फैल गया है। जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर होने के 
कारण यहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हुआ है। 


यूं तो साम्बा में मंदिरों तथा गुरुद्वों के अतिरिक्त पीरों फकीरों की 
दरगाहें भी हैं परन्तु साम्बा नगर के उत्तर में स्थित साम्बेशवर आश्रम नगर 
के मध्य में होने के कारण श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र है। यहां दिन 
निकलते ही शिव भक्तों का आना जाना, आरम्भ हो जाता है जो बही श्रद्धा 
तथा भक्ति भाव से भगवान शिव तथा माता पार्वती के लिंगों (पिंडियों) पर 
जल चढाते तथा विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। दिन भर मंदिर 
में भजन कीर्तन होता रहता है और महात्माओं के प्रवचनों से साम्बा नगर 
का सारा वातावरण शुद्ध तथा सुहावना रहता है। साम्बेश्वर मंदिर बड़ा प्राचीन 
है और ऐसा विचार है कि इस मंदिर में शिव लिंग की स्थापना उसी समय 
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की गई थी जब साम्बा नगर को बसाया गया था। यहां प्राचीन काल में 
आश्रम होता था जहां ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। यहां का 
वातावरण बड़ा स्वच्छ तथा प्राकृतिक था। इस आश्रम में साधु संत रहते थे 
और दिन भर यहां भजन कीर्तन तथा यज्ञ होते रहते थे। साधु महात्मा 
विश्वा मित्र नदी (बसंतर नदी) में स्नान करके इस आश्रम में भगवान की 
आराधना में लीन हो जाते थे। उन्हीं महात्माओं के आशीर्वाद से इस नगरी 
में सदा शान्ति तथा समृद्धि का वास रहा और यहां के रहने वालों में धरम 
की भावना उत्पन्न हुई है। उन की ही कृपा से इस पवित्र धरती पर जन्म 
लेने वाले लोगों को दीन दुखियों की सहायता करने तथा मिल जुल कर रहने 
की प्रेरणा मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि नन्दनी पहाड़ियों, चीची माता, 
बसेंतर नदी तथा महेश्वर मंदिर का सारा क्षेत्र तपो भूमि होता होगा जहां 
साधु संतों के आश्रम तथा तपस्या स्थल थे। 


साम्बा का प्रसिद्ध साम्बेश्‍वर मंदिर एक व्यस्त महल्ले में है जहां हर 
समय लोगों की चहल पहल रहती है। इस मंदिर में एक ही स्थान पर 
शिवलिंग तथा माता पार्वती की पिंडी (शिवलिंग से थोड़ी सी छोटी) स्थापित 
की गई है। वर्तमान मंहत घनश्याम गिरि जी के अनुसार इस मंदिर में 
विराजमान आप शंभू शिव लिंग है जिन के साथ ही माता पार्वती जी के 
भी शिवलिंग के रूप में ही दर्शन होते हैं। दोनों लिंगों की बनावट लगभग 
. मिलती जुलती है। शिव भक्‍त शिव लिंग पर जल चढ़ाते के बाद माता 
पार्वती जी पर भी जल चढ़ाते हैं। महंत जी के अनुसार भगवान शिव तथा 
माता पार्वती के लिंग एक साथ जम्म क्षेत्र में और कहीं नहीं है और शायद 
ही भारत के और किसी स्थान पर भी भगवान शिव तथा माता पार्वती के 
एक साथ एक ही स्थान पर लिंगो के. रूप में दर्शन होते हो 


यह मंदिर महाभारत काल का है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध 
के कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण जी के किसी वंशज ने यहां पर 
तपस्या की और उन की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन को. 
साक्षात दर्शन .दिये। उन्होंने ही यहां मदिर का निर्माण करवाया था। 
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होमवार तथा शनिवार को. साम्बेश्वर तथा महेश्वर भगवान की पूजा करने 
` तथा जल चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सब बिगडे 


काम बनते हैं। 


मंदिर में स्थापित शिवलिंग में एक दो स्थान ऐसे हैं यहां हर समय 
जल रहता है। लिंग पर नाग देवता की आकृति बनी हुई है उस के साथ 
त्रिशूल की आकृति भी लिंग पर साफ दिखई देती है। यहां स्थापित 
शिवलिंग की ऊंचाई एक फुट के करीब है। शिव लिंग धातु के बने नाग 
देवता के घेरे में हैं जिन की फन लिंग के ऊपर तक चली गई है। पास 
ही संगमरमर की बनी नंदी गण की सुंदर मूर्ति, पीतल की घंटीयां तथा माता 
पार्वती की पिंडी (लिंग के रूप में) विराज॑मान है। मंदिर के भीतरी भाग को 
तुन्दर ढंग से सजाया गया है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर भैरव नाथ जी, 
गणेश जी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां है जिन की स्थापना वर्तमान 
महंत घनश्याम गिरि जी ने करवाई हैं। बाहर आंगन में महात्मा आनन्द गिरि 
जी का समाधि मंदिर है। उस के साथ स्वामी ब्रह्मानन्द गिरि, और माधव 
गिरी जी की समाधियां हैं। यहीं शिव पार्वती जी, श्री गुरू देवदत्त जी 
महाराज का मंदिर, माता वैष्णों देवी जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर 
और इन के सामने पवित्र धूना और चिमटा है। इस मंदिर की देखभाल इस 
समय वर्तमान मंहत घनश्याम दास जी कर रहे हे। यहां साधु संतों, और 
महात्माओं के ठहरने तथा खाने पीने का भी पूरा प्रबंध किया जाता हे। 
मदिर के रखरखाव तथा प्रबंध चलाने का खर्च साम्बा के दानी सज्जनों 
तथा धर्म प्रेमियों के सहयोग से चलता है। महंत जी के अनुसार इस आश्रम 
का निर्माण जनागढ अखाड़े के अंतर्गत आता है और यहां माता पार्वती के 
लिंग की स्थापना तथा कमरों का निर्माण महंत आत्मा नंद गिरि जी ने 
करवाया था। महंत आत्मा नंदि गिरि जी यहां 945 ई० में आए थे। उन 
से पहले यहां नारायण गिरि जी थे। महात्मा नंद गिरि जी ने यहां यज्ञ 
किये जिन में साम्बा निवायों के अतिरिक्त आस-पाल रहने वाले :धर्म - 
प्रेमियों ने भी बढ़चढ़करं भाग लिया! महंत आत्मा गिरि जी से पहले महत 
नारायण गिरि जी, ब्रह्मा नन्द गिरि जी, महंत बादाम गिरि जी, महंत 
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रामानन्द गिरि जी तथा महंत प्रेमानन्द गिरि जी इस पवित्र गद्दी की शेभ 
बढ़ा चुके हैं। परन्तु सब से पहले इस पवित्र स्थान का पता किसे चला इ 
बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पवित्र स्थान के विषय में कोई 
लिखित प्रमाण भी नहीं। जो भी और जितनी भी जानकारी है वह स 
दंतकथाओं पर आधारित है। 


एक दंत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी के वंशज राज 
साम्ब को एक ऋषि के श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया। बहुत उपचा 
किये परन्तु आराम न आया। सभी वैद्य तथा हकीम हार गये। राजा का गे 
दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। हर त्रफ से निराश होकर राजाने 
विद्वान पंडितों तथा ज्योतिषयों से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि उत्तर का 
में नन्दनी पहाड़ियों के पास विश्वामित्र नदी बहती है उस के बायें किनारे व 
की ओर दो मील की दूरी पर भगवान शिव का मंदिर है जो महेश्वर महि 
के नाम से प्रसिद्ध है। राजा यदि उस नदी में स्नान के बाद महेश्वर मि 
भें शिवलिंग पर जल चढ़ा कर भगवान शिव की आराधना करें तो उन को 
कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन राजा अपने साथ कुठ 
सिपाहियों तथा दरबारियों को लेकर ज्योतिषियों की बताई हुई नन्दी 
. पहाड़ियों की तलाश में निकल पड़ा। उन दिनों यात्रा के साधन बहुत कम 
थे इसलिए पेदल या घोड़ों पर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग आ 
जा सकते थे। आखिर कई महीनों की यात्रा तथा तलाश के बाद वह स्था 
मिल गया। नन्दनी की छोटी छोटी पहाड़ियों की हरियाली को देख कर स 
को आलौकिक आनन्द का अनुभव हुआ। इन्हीं पहाड़ियों पर चीची मार्त 
का मंदिर था। बसंतर नदी में सब ने स्नान किया और स्थानीय लोगों रे 
महेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त की। मंदिर का पता लगने पर से 
के चेहरों पर खुशी की लहर दौड गई। सब अपनी सफलता पर प्रसन्न * 
कि उन्होंने एक लम्बी यात्रा के बाद ज्योतिषयों के बताये हुए स्थान को ई 
ही लिया। महेश्वर मंदिर के पास ही सिपाहियों ने डेरा जमा लिया और ए. 
को भी सूचित कर दिया कि हम निश्चित स्थान मर पहुंच गये हैं। इसि 
अब चिंता की कोई बात नहीं आप शीघ्र ही रोग मुक्‍त हो जायेंगें। 
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प्रतिदिन राजा पैदल चलकर विश्वामित्र (बसंतर नदी) में स्नान 
करे के बाद महेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ा कर श्रद्धापूर्वक 
शिव की पूजा करते और अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते। 
शाम को वह चीची माता के मंदिर में भी पूजा करते थे। एक महीने में ही 
जा कुष्ठ रोग से मुक्‍त हो गये। उस ने इस पवित्र स्थान पर एक नगर 
बताया जिस का नाम साम्ब नगर रखा। यह नगर बसंतर नदी के बाएं 
किनारे पर बसाया गया था। नदी के किनारे होने के कारण यह नगर कई 
बार बाढ़ में बह गया इसलिए लोगों के अनुरोध पर इस नगर को नदी के 
किनारे से कुछ दूर पहाड़ी पर पुनः बसाया गया, जहां बाढ़ का कोई खतरा 
न था! बसंतर नदी के किनरो पर आज भी लोगों को प्राचीन काल के 
सिक्के तथा अन्य वस्तुएं मिलती हैं जिस से पता चलता है कि यहां कोई 
नगर होता होगा। कई बार यह नगर उजड़ा और बसा। यह भी कहा जाता 
है कि किसी 'गौर सेन” नाम के राजा ने इसे बसाया था। 


राजा महल देव के समय में तथा उसके बाद के राजाओं ने कई 
कारीगरों को बाहर से लाकर यहां बसाया और उन को यहां हर प्रकार की 
सुविधा प्रदान की। यहां शींबा जाति के लोग लाहौर तथा पेशावर से आ कर 
बसे जो कपड़ों पर छपाई का काम बड़ी खूबी से करते थे। वे बहुत सन्दर 
छींटें बनाते थे जिस के कारण साम्बा छींटों वाला शहर के नाम से प्रसिद्ध 
हो गया। उन के अतिरिक्त सुनार, कुम्हार, जुलाहे तथा अन्य जातियों के 
तोग भी साम्बा में आ कर बस गये जो अपने अपने ढंग तरीकों से आज 
भी यहां रह रहे हे! 


स्वतंत्रता से पहले तथा उस के कुछ समय बाद तक सार्या नगर 

पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा कसबा और तहसील मुख्यालय जा जिसे अब 

जिलें का दर्जा दिया गया है। यहां पहुंचने के लिए सड़क से एक किलोमीटर 

की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। चढ़ाई तो आज भी है परन्तु साम्बा अन एक 

विशाल नगर में परिवर्तित हो गया है जो राजमार्ग के दोनों ओर दूर तक 

फैला हुआ है। सरकारी दफ्तद, इंडस्ट्रियल स्टेट तथा कालिज आदि बनने 
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सें कस्बे की रौनक कई गुना बढ़ गई है। यहां का हर व्यक्ति 


इस सुन्दर 
नगर की उन्नति तथा समृद्धि के लिए प्रयत्नशील है। 
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मन्दिर शेषनाग अवतार-बाबा धनसर 


जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर दूर कटड़ा-रियासी राजमार्ग की 
ओर तहसील रियासी के कोरूआ गांव में एक पवित्र स्थान है जो बाबा 
धनसर के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर बाबा धनसर का मन्दिर तथा 
भगवान शिव की गुफा है। इस पवित्र स्थान की सुंदरता देखते ही बनती 
है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे हुये यह मन्दिर यात्रियों को अपनी ओर 
आकर्षित करते हैं। 


शिव मन्दिर तक पहुंचने के लिए पहले तो पानी में से तथा लकड़ी 
के तख्तों पर से गुजरना पड़ता था परन्तु अब वहां पहुँचने में कोई कठिनाई 
नहीं होती क्योकि सारे रास्ते को अब लैंटर डाल कर पक्का कर दिया गया 
है। इस छोटी सी गुफा में भगवान शिव माता पार्वती तथा गणेश जी की 
प्राकृतिक मूर्तियां हैं।. पहाड़ से पवित्र जल बूंद बूंद कर के शिव लिंग पर 
` पड़ता है। यहां से थोडे अंतर पर बाबा धनसर की पिंडी है। बाबा धनसर 
शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। श्रद्धालु यहां आकर पूजा करते है और 
मनोकामना पूरी होने पर चांदी सोने या लोहे के नाग चढ़ाते हैं। दीवार के 
साथ बड़े-बड़े पत्थरों पर स्थानीय शिल्पकारों के बनाये हुये बाबा धनसर, के 
चित्र भी देखे जा सकते हैं जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन 
काल में भी डुग्गर देश में. शिल्पकला में रूचि रखने वाले लोग मौजूद थे। 


मन्दिर के पुजारी जी के अनुसार बाबा धनसः का यह पवित्र स्थान 
बहुत प्राचीन है। उन्होने अपने पूर्वजों से सुना है कि किसी समय यह सारा 
इलाका बियाबन जंगल होता था और यहां राक्षस रहते थे जो स्थानीय लोगों 
को बहुत सताते थे। यह राक्षस जंगल में तपस्या करने वाले साधु- महात्माओं 
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की भक्ति में रुकावट डालते थे। राक्षसों के आतंक से लोगों का जीना 
मुश्किल हो गया था। उनके जुल्मों से तंग आ कर स्थानीय लोग तथा साध 
बाबा धनसर के पिता जी के पास गये। उनको अपनी दर्द भरी कहानी 
सुनाई और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की। कहते हैं जिस प्रकार ऋषि 
विश्वामित्र की प्रार्थना पर राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को उनके साथ 
भेजा था उसी प्रकार बाबा धनसर के पिता जी ने भी अपने पुत्र को लोगों 
के कष्ट दूर करने के लिए यहां भेज दिया। बाबा धनसर ने अपनी 
अध्यात्मिक शक्ति तथा बाहुबल से उन राक्षसों को समाप्त करके इस 
इलाके में शांति स्थापित की। स्थानीय लोग उनको अपना कुल देवता 
` मानकर उनकी पूजा करते लगे। यहां के लोग बाबा धनसर के एहसानों को 
आज तक नहीं भूल पाए और इस स्थान पर पूजा- पाठ करके उनको याद 
करते हैं। लोग अपने बच्चों की शादियों पर नये विवाहित जोड़ों को बाबा 
जी की मूर्ति की परिक्रमा करने तथा आशीवाद दिलाने के लिये यहां लाते 
हैं। बच्चों के मुंडन या मनोकामनाएं पूरी होने पर वे अवश्य यहां आते हैं। 
कहते है कि बाबा जी ने जब शरीर छोड़ा तो वह पिंडी के रूप में यहां 
विराजमान हुये। पिंडी इस स्थान पर हे और मूर्ति ऊपर गांव में रखी हुई है। 
वह नाग रूप में इस झील में भी रहते हैं और कभी कभी यात्रियों को दर्शन 
भी देते है। आरम्भ में तो इसी गांव के लोग इस स्थान को जानते थे परन्तु 
आहिस्ता आहिस्ता आस पास के गांवों के लोग भो यहां आने लगे। 


इस पवित्र जल में स्नान करने से कई शारीरिक कष्ट दूर हो जाते 
है। बाबा जी बे-औलादों को औलाद देते हैं। जो बाबा जी पर विश्वास 
करते हें और सच्चे दिल से उनको याद करते हे वे कभी दुखी नहीं होते। 
यहां का चरणामृत तथा भभूत कई दुखों का निवारन करते हैं। मन्दिर 
परिसर में एक हवन कांड है जहां त्यौहारों के मौकों पर हवन किया जाता 
है। कहते हैं कि बहुत समय पहले जो पानी पहाड़ों से गिरता था उस का 
रंग सफेद होता था परन्तु अब पानी के रंग में तबदीली हो गई है। 


मन्दिर परिसर के साथ जो जंगल है उस में भलूगंड, रमेल, तुनू, 
कत्रा 


अं 


| हबल, कम्बल, खडक, तरिम्बल, बेडा, बोड, पीपल, बिलन (बिल पत्री) . 
तथा कई प्रकार के वृक्ष हैं। यहां बारह महीने हरियाली रहती है। गर्मियों के 
गतम में यह स्थान बहुत ठंडा होता है। उन दिनों खास तौर पर यात्री, 
छात्रों के बच्चे तथा पर्यटकों की भीड़ रहती है। सरोवर का जल सर्दियों 
में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है। 


इस पवित्र स्थान के आस पास असंख्य हरे भरे और कई साल 
ने वृक्ष है। इस स्थान को वनी (छोटा जंगल) भी कहा जाता है। यहां 
किसी भी वृक्ष को काटने की आज्ञा नहीं और न ही कोई वृक्ष की टहनी 
। ग्रा पत्ता ही तोड़ सकता है। पुजारी जी के अनुसार एक बार एक व्यक्ति 
हां से कुछ टहनियां तोड़ कर घर ले गया। यूंही उसने टहनियां जमीन पर 
एबी वे सब नागों में बदल गई। सभी हैरान हुए और नागों को इधर उधर 
चलते देखते रहे। उस व्यक्ति को अपनी गलती का आभास हुआ तो वह 
यहां आया, बाबा जी की पिंडी के सामने सिर झुका कर क्षमा मांगी तथा 
भविष्य में ऐसा न करने की कसम खाई। इस वन से सूखी लकड़ी काटने 
की अनुमति है, वह भी मुर्दा जलाने या हवन यज्ञ आदि के लिए प्रयोग 
करने के लिये। 


| एक बार एक चरवाहा इस वनी में भेड़ बकरियां चरा रहा था उसे 
सब ने बार बार मना किया कि यहां भेड़-बकरियों को न चराया करो 
क्योकि यह बाबा धनसर की बनी है परन्तु वह न माना। परिणाम स्वरूप 
उसकी बकरियां एक एक कर के खाई में गिर कर मरने लगीं। उस 
चरवाहे ने अपनी भूल की क्षमा मांगी और भविष्य में मन्दिर की हदूद में 
बकरियां न चराने की कसम खाई। दूसरे ही क्षण उसकी तमाम बकरियां 
जीवित हो गई। 


के जंगलों, रास्तों तथा प्रांगन को बनाने 
खर्च किये जा चुके हैं। अगला कार्यक्रम 
है ताकि बाबा जी के भक्तों 


यहां पुलियां बनाने, लोहे 
सेवारने पर अब तक लाखों रुपये ख 
बाबा जी की पिंडियों पर एक मन्दिर बनाने का 


6] 


या 


को पिडिंयों की पूजा करने में कठिनाई न हो। सड़क से मन्दिर तक हेह 
किलोमीटर का रास्ता दो सालों के चढ़ावे से बना है। यहां जितना भी 
विकास कार्य हुआ है वह सब यात्रियों के चढ़ावे तथा सहयोग का ही 
परिणाम है। इस पवित्र स्थान को और अधिक आकर्षित बनाने का यल 
किया जा रहा है। 


भगवान शिव की गुफा के संबंध में कहा जाता है कि इस स्थान 
पर एक महात्मा ने घोर तपस्या की । कई साल तक वह यहां रहे। एक दिन 
उनको भगवान शिव ने दर्शन दिये। इस बात की जानकारी महात्मा जी ने 
गांव के लोगों को दी और इस छोटी सी गुफा में आप शम्भू भगवान शिव, 
माता पार्वती, तथा गणेश जी के दर्शन करवाये जो पिंडियों के रुप में गुफा 
में विराजमान थे। महात्मा जी ने लोगों को कहा कि अब आप को भगवान 
शिव के दर्शन करने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं, वह स्वंय आप 
के गांव में आप सब का कल्याण करने यहां प्रगट हए हें। आप के सारे 
कष्ट अब दूर हो जायेंगे। इस प्रकार महात्मा जी शिव गुफा लोगों के हवाले 

करके किसी दूसरे स्थान पर चले गये। 


इस पवित्र स्थान-की महत्ता को देखते हुये श्राईन बोई की ओर से 
यहां एक सराय का निर्माण भी किया गया है ताकि यहां यात्रियों को ठहरने 
में कठिनाई न हो। पुजारी जी यात्रियों के लिए चाय तथा खाने पीने का 
प्रबंध करते हैं।. उनकी हर संभव कोशिश रहती है कि यहां आने वाले 
यात्रियों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो यही कारण है कि माता 
-वैष्णों देवी की यात्रा पर आने वाले यात्री कटडा की बजाये यहां रहना 
अधिक पसंद करते हैं। 


बाबा धनसर तथा भगवान शिव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के 
लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं। यहां पहुंच कर उनको अपार शांत 
प्राप्त होती है। हर सोमवार को यहां भंडारा होता है। इस के अतिरिक्त सात 
में दो बार नई फसल के अवसर पर यहां यज्ञ भो किये जाते हैं। लोग नमे 
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अनाज का कुछ भाग मन्दिर में चढाते हैं और अपने बाल बच्चों, पशुओं 
| तथा जमीन जायदाद की सुरक्षा के लिये प्रार्थना करते हैं। सबसे अधिक 
क शिवरात्रि के मेले पर होती है। यह मेला तीन दिन तक चलता है। 
अमरनाथ जी की यात्रा के दिनों में यात्रियों तथा साधुओं की भीड़ रहती है। 
शिवरात्रि के मौके पर सारा सरोवर फलों और फूलों से भर जाता है और 
गारा वातावरण भगवान शिव तथा बाबा धनसर के जयकारों से गूंज उठता 
है। श्रद्धालु पवित्र सरोवर में स्नान करने के पश्चात शिवलिंग तथा बाबा 
धनसर की पूजा करते है। 
यहां पहुंचने के लिए जम्मू तथा कटड़ा से आसानी से बसें मिल 
जाती हैं। यदि पर्यटन विभाग इस ओर ध्यान दे और यात्रियों को इस पवित्र 
स्थान के विषय में और अधिक जानकारी देने का प्रयत्न करे तो बाबा 
धनसर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है और 
इस पिछड़े इलाके के विकास में भी सहायतां मिल सकती है। 


RAK 
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मन्दिर नेहाल माता-शवा 


'एक प्राकृतिक गुफा जम्मू से तीस किलोमीटर उत्तर की ओर अम्ब 
गरोटा से 4 किलोमीटर दूर भलवाल ब्लाक के शवा गांव में है जिसमें माता 
नेहाल देवी की सुन्दर प्रतिमा की स्थापना की गई है। 


शवा गांव तक सड़क बनी हुई है इसलिए मेटाडोर अथवा निजी 
वाहन द्वारा बड़ी आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है। मेटाडोर के अन्तिम 
स्टाप पर पहुंच कर श्रद्धालु एक बड़े द्वार से गुजर कर 300 मीटर लम्बी 
पगडंडी से नीचे उतरते हैं जिसके अन्त में दाई ओर एक बावली बनी हई 
है जो अब सूख चुकी है। बावली की सामनी दीवार पर एक प्लेट लगी हुई 
है जिस पर फार्सी, टाकरी तथा संस्कृत में कुछ लिखा हुआ हे जिसे अभी 
तक शायद नहीं पड़ा जा सका। साथ ही एक खुला स्थान है जहां एक 
छोटे से मन्दिर में शिवलिंग की स्थापना की गई है। शिव लिंग के पास कुछ 
त्रिशुल रखे हुए हैं। यहीं एक बड़ा वट वृक्ष है जिसकी छाया में श्रद्धालु 
गर्मियों में विश्राम करते हैं। एक अन्य द्वार को पार करने के बाद माता के 
दरबार तक जाने वाली सीढ़ियां शुरू हो जाती हैं। कोई 70 सीढ़िया चढ़ने 
के बाद श्रद्धालु माता की गुफा के मुख्य द्वार तक पहुचते हैं। द्वार के पास 
एक छोटे से आंगन में हवन कुण्ड बना हुआ है जहां नवरात्रों तथा अन्य 
पर्वी के अवसर पर हवन यज्ञ किया जाता हे। मुख्य द्वार से माता के दरबार 
'तक लगभग तीस फुट लम्बी गुफा है। इस सारे रास्ते पर सफेद संगमरमर 
लगा हुआ है। पुजारी जी के अनुसार इसकी सेवा ।990 ई में रघुनाथ पुरा 
के श्री पदम शर्मा ने -की थी। गुफा में प्रवेश करते ही बाई ओर गुफा के 
साथ बने एक छोटे चबूतरे पर गणेश जी की प्रतिमा है जिसके साथ 
शिवलिंग तथा नन्दीगण जी विराजमान हैं। उसके कुछ ऊपर एक अन्य 
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गुफा में भी दो तीन शिवलिंग हैं। गुफा के अन्त में दाई ओर एक छोटे से 
चबूतरे पर माता नेहाल देवी, माता वेष्णों देवी, माता महाकाली, माता 
महालक्ष्मी तथा माता सरस्वती की काले रंग की पिंडियां स्थापित हैं जिन पर 
चांदी के छत्तर लगे हुए हैं। पिंडियों की सुरक्षा के लिए 28 इंच ऊंचा लोहे 
का जंगला लगा हुआ है। इन पिंडिया को लाल वस्त्रों तथा फूलों से सजाया 
गया है जिनके सामने दिन रात अखण्ड ज्योति जलती रहती है। श्रद्धालु 
माता के दरबार में भजन करते हें और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के 
लिए प्रार्थना करते हैं। पिंडियों की दाई ओर नेहाल माता की दो फुट ऊंची 
प्रतिमा है जिसे लाल वस्त्रों तथा आभूषणों से सजाया गया है। नेहाल माता 
के दर्शन करके भक्तों को असीम प्रसन्नता प्राप्त होती है। गुफा छोटी होने 
के कारण माता के दरबार तक पहुंचने के लिए भक्तों को झुक कर जाना 
पड़ता है। कहते है कि यह गुफा बहुत लम्बी थी परन्तु अब इसे बन्द कर 
दिया गया है। देवियों की पिंडियों के सामने एक छोटे आकार के शिवलिंग 
की स्थापना की गई है जिसके ऊपर पत्थर के ही चार प्राकृतिक थन बने 
हुए है जिन से बूंद बूंद करके पवित्र जल शिवलिंग पर पड़ता है। हैरानगी 
की बात है कि थनों के आसपास गुफा के जितने भी पत्थर हैं वह शुष्क 
हैं केवल थनों की नोक से ही जल टपकता है। पुजारी जी का कहना है 
कि पहले शिवलिंग पर सफेद जल की बूदें गिरती थी। दरबार के मुख्यद्वार 
तथा गुफा का दृश्य माता वेष्णों देवी जैसा प्रतीत होता है। पुजारी जी हर 
तीसरे दिन माता का चोला तबदील करते हैं और प्रतिदिन पिंडियों को स्नान 


करवाने के पश्चात पूजा करते हैं। 


हरी भरी पहाड़ियों के मध्य स्थित माता नेहाल देवी के दरबार के 
आसपास का वातावरण इतना सुन्दर, सुहावना तथा आकर्षक है कि एक 
. बार जो भक्त यहां आता है उसके दिल में बार-बार यहां आने की इच्छा 
पैदा होती है। यहां से कटड़ा वैष्णो देवी 3 किलोमीटर तथा बावा बल्लो का 


पवित्र स्थान (मथवार) तीन किलोमीटर की दूरी पर है। माता का यह पवित्र 
स्थान यद्यपि पहले भी था परन्तु बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। 
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पुजारी पं. देसराज के अनुसार लगभग 200 साल पहले रांजून के. 

एक नन्दा परिवार ने इस पवित्र स्थान की खोज की थी और यहां सीढ़िया 
बड़ा द्वार पगडंडी, बावली तथा माता के दरबार तक जाने वाले रास्ते का 
निर्माण करवाया था और उनके परदादा पं बलिया को इस पवित्र स्थान की 
सेवा तथा पूजा का कार्य सौंप दिया था। परदादा के बाद उनके दादा खोज 
राम जी, फिर पिता नाथ राम जी इस मन्दिर का प्रबंध देखते रहे। उन दिनों 
घर से दरबार तक का रास्ता बड़ा मुश्किल होता था और दिन को भी जंगली 
जानवरों के डर के कारण बहुत कम श्रद्धालु माता के दर्शन को आते थे। 
आज भी केवल रविवार तथा मंगलवार को ही कुछ यात्री यहां आते हैं 
परन्तु नवरात्रों के दिनों में यहां बहुत चहल पहल होती है। आसपास के गांवों 
के अतिरिक्त दूर दूर से यात्री माता के दरबार में उपस्थित होते हैं। जिनकी 
मनोकामनांए पूरी होती हैं वे ढोलों तथा बाजों के साथ आकर चढावे चढ़ाते 
हैं और कन्या पूजन करके मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रों में 
यहां भजन कीर्तन तथा भण्डारों का आयोजन भी किया जाता है। 


माता नेहाल देवी” के इस पवित्र स्थान के विषय में जानकारी देते 
हुए श्री रमन मल्होत्रा ने कहा कि बहुत समय पहले अमृतसर में मल्होत्रा 
बिरादरी के दम्पति रहते थे जो निःसंतान थे! उन्होनें संतान प्राप्ति के लिए 
सभी देवी देवताओं के मन्दिरो तथा तीर्थस्थानों पर जाकर पूजा की परन्तु 
उन की मनोकामना पूरी न हुई। उन्होनें प्रभु भजन के साथ-साथ भण्डारों 
का आयोजन भी किया। गरीबों को दान दिया। परन्तु कुछ भी प्राप्त न 
हुआ। अन्त में वे ज्योतिषियों के पास जाकर अपने भविष्य तथा ग्रहों के 
बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे। एक ज्योतिषी ने उनसे कहा कि जम्मू 
के पास रांजन गांव के नन्दा परिवार के लोगों से उनके बुजुर्गों ने 
आवश्यकता पड़ने पर कुछ रकम उधार के रूप में ली थी जो अभी तर्कं 
वापिस नहीं की गई। जब तक वह उधार वापिस नहीं करोगे तब तक 
तुम्हारे हां संतान की कोई संभावना नहीं! ज्योतिषी की बात सुनकर उस | 
मल्होत्रा परिवार के कुछ लोग राजंन गांव में आए और पूछते-पूछते उस 
--घर तक पहुंच गये जहां से उनके बुजुगे ने उधार लिया था वे उस घर में 
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री बनकर रहे। नन्दा परिवार के लोगों ने उन की बड़ी सेवा की। खाना - 
खिलाया. और, उनके ठहरने का भी पूरा प्रबंध किया। अगले दिन यात्री पौ . 
फटने से बहुत पहले जब,घर के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे एक पोटली 

में चांदी के कुछ रूपए तकिये के नीचे रख कर रांजन से वापिस अमृतसर 
लोट गये। प्रात: जब घर वाले यात्रियों का हाल पूछने कमरे में गये तो क्या | 
देवते हैं कि वहां कोई नहीं। यात्री अपने साथ अपना सारा सामान भी ले 
गये थे। बिस्तरों को इधर उधर किया तो एक तकिये के नीचे उनको एक . 
पेटली मिली। खोल कर देखा तो उसमें चांदी के रूपये थे। घर वाले सोचने 

। लगे कि हों सकता है यात्री यह रूपए अपने साथ ले जाना भूल गये हों। 
सब इसी सोच में थे कि उनके यह रूपए उन तक कैसे पहुंचाएं। बहुत सोच 
विचार के बाद कुछ युवकों को जम्मू की ओर दोड़ाया गया परन्तु यात्रियों 
का कोई पता न चल सका। सारे क्षेत्र का चप्पा- चप्पा छान मारा। हर एक 

से पूछ ताछ की गई। परन्तु यात्रियों का पता न चल सका। न जाने यात्री 
शत को किस समय वहां से निकल गए थे! कहते हैं कि उधार लोटाने के 
कुछ समय बाद मल्होत्रा दम्पति के घर संतान हुई। 


उधर रांजन गांव में नंदा परिवार के लोग हर समय इसी सोच में | 
रहने लगे कि किस प्रकार यात्रियों की अमानत उन तक पहुंचाई जाए जो. 
वे भूल से उन के घर छोड गए थे परन्तु कोई अता पता न होने के कारण 
वे ऐसा करने में असमर्थ थे। एक लम्बें समय तक नंदा परिवार के लोग 
प्रतीक्षा करते रहे कि शायद किसी दिन यात्री आकर अपनी अमानत मांगे 
परन्तु कोई नहीं आया! एक रात उस परिवार के एक बजुर्ग को माता ने 
स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, यहां से थोड़ी दूर शवा गा पहाड़ियों के 
एक ढलान है। वहां एक गुफा में मेरा वास है। उस स्थान क 
और यात्रियों द्वारा छोडे गए धन से उस स्थान पर विधिपूर्वक पिंड़ियों की 
स्थापना करवाओ और किसी ब्राह्मण परिवार को उस की सेवा तथा पूजा 
सौंपो। ऐसा करने से आप की परेशानी दूर होगी और घर में शांति होगी। 


माता की आज्ञा पाकर नंदा परिवार के लोग गुफा की तलाश में 
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निकल पड़े। कुछ दिनों के बाद वे गुफा को ढूंढने में सफल हुए। फिर 
उन्होनें वहां एक बावली, सीढ़ियां तथा माता के मन्दिर का निर्माण 
करवाया। जब आस पास के लोगों को इस पवित्र स्थान की जानकारी ह 
तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के .लिए वहां जाने लगे। 
क्योंकि माता सब को खुशियां देती है। सब की झोलियां भी भरी है, 
दुखियों के दुख दूर करती है इसलिए श्रद्धालु प्यार से माता को 'नेहाल देवी' 
के नाम से याद करने लगे। नेहाल माता को अन्य जातियों के भक्तों के 
साथ-साथ मल्होत्रा बिरादरी की कुल देवी के रूप में भी पूजा जाती है। 


श्री रमन मल्होत्रा के अनुसार राजाओं के शासन काल में अमृतसर 
से मल्होत्रा बिरादरी के पांच परिवार व्यापार के लिए जम्मू आए थे जो अपने 
साथ जेटले पुरोहितों के एक परिवार को भी यहां ले आए जो गली 
मल्होत्रेयां में ठहरे। वहीं एक घर में माता का मन्दिर बनाया और भजन 
कीर्तन करने लगे। मल्होत्रा बिरादरी के लोग पुरानी मंडी तथा सब्जी मंडी के 
आस पास रहते थे और हाथी घोड़ों पर सामान एक स्थान से दूसरे स्थान प 
पहुंचाते थे। उन का व्यापार अच्छा था और आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। 
राजाओं ने भी मल्होत्रा बिरादरी के लोगों को यहां व्यापार करने तथा मकान 
बनाने के लिए हर प्रकार की सुविधा दी। गली मल्होत्रेयां में जेटले पुरोहितो 
के घर माता नेहाल देवी का स्थान था परन्तु कभी वहां जाने का अवसर 
नहीं मिला। कोई आठ महीने पहले पता चला कि “निहाल माता” मल्हेत्र 
बिरादरी की कुल देवी है और उन का स्थान शवा गांव के पास एक गुफा 
में है। कोई चार महीने पहले उन की भाभी जी को स्वप्न में माता के पवि 
स्थान के दर्शन हुए तो परिवार के सब लोग वहां गए।. उन की भाभी णो 
चल भी नहीं सकती थी उन्होनें बड़े प्रवेश द्वार से लेकर माता के दरबार तग 
का सारा रास्ता पैदल तय किया और बिना किसी के सहारे चलती रै 
माता का यह चमत्कार देख कर परिवार के सारे सदस्य बड़े प्रसन्न हुए। ४ 
ने मिल कर माता की पूजा की और खुशी-खुशी घर लोट आए। उस के 
बाद महीने में दो तीन बार परिवार के लोग वहां जाकर सेवा करते हैं 
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माता के भक्त सुरेश अबरोल का कहना है कि नेहाल माता के 
दरबार में आकर उन को बड़ी शांति मिलती है। बेशक इस पवित्र स्थान की 
जानकारी अधिक लोगों को नहीं परन्तु जैसे जैसे माता के चमत्कारों के बारे 
में भक्तों को पता चल रहा है यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि 
होती जा रही है। यदि राज्य सरकार शवा गांव तक जाने वाली सड़क के 
सात किलो मीटर रास्ते को पक्का कर दे तो माता के दरबार में आने वाले 
भक्तों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ इस क्षेत्र का विकास भी 
संभव हो सकता है। यदि दरबार के पास सराय का निर्माण किया जाए तो 
यात्रियों को यहां रहने में भी सुविधा हो सकती है। नेहाल माता का यह 
पवित्र स्थान तीर्थ के साथ साथ एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित 
किया जा सकता है। 


KK 
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अभिमुक्तेशवर मन्दिर - उत्तरवाहिनी 


जम्मू - कश्मीर राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह ने उस 
स्थान पर भी मन्दिर निर्माण का निश्चय किया जहां उन को स्वप्न में एक 
महात्मा जी ने दर्शन दिये थे और भविष्यवाणी की थी कि उनको जम्मू का 
राज्य मिलने वाला है। कहते है कि जब गुलाब सिहं जी को जम्मू का राज्य 
मिला तो उन्होनें उस क्षेत्र की यात्रा की जिस का पहला नाम नन्दपुर था 
और जो अब उत्तरवाहिनी के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की पवित्रता को 
देखते हुए उनके दिल में यहां देविका के किनारे भगवान गदाधर जी का 
मन्दिर बनवाने का विचार आया। वह काशी गये। वहां अपने कुल पुरोहित 
से मिले और उन से विनम्र प्राथना की कि आप जम्मू चलें और उत्तरवाहिनी 
क्षेत्र में बनने वाले मन्दिर का कार्यभार संभाले और अपनी देखरेख में निर्माण 
कार्य करवायें ताकि जो लोग हरिद्वार, गया तथा प्रयाग आदि तीर्थो की यात्रा 
करने में असमर्थ है वे उत्तरवाहिनी में आकर पवित्र तीर्थों तथा देविका नदी 
में स्नान करके पाप मुक्‍त हो सकें और अपने पितरों का पिंडदान भी यहीं 
कर सकें। महाराजा गुलाब सिंह जी ने गदाधर जी का मन्दिर बनवाकर 
पुरोहित जी को संकल्प कर दिया। यहां संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की 
ताकि इस क्षेत्र के छात्र काशी जाने की बजाये यहां ही संस्कृत की शिक्षा 
प्राप्त कर सकें। पाठशाला का नाम श्री गदाधर संस्कृत पाठशाला उत्तरवाहिनी 


रखा गया। यहां पढ़ने वाले छात्रों के रहने, खाने पीने, किताबों तथा वस्त्रों 
आदि का निःशुल्क प्रबंध किया जाता था। 


महाराजा गुलाब सिंह ने भगवान गदाधर मन्दिर की पिछली ओर 


देविका नदी के बाएं किनारे पर अभिमुक्तेश्वर भगवान का मन्दिर भी 
_ बनवाया। 
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यह मन्दिर भगवान शिव के बड़े तथा प्रसिद्ध मन्दिरों में गिना जाता 
है। इस मन्दिर का नाम अभिमुक्तेशवर रखा गया जो भगवान शिव का ही 
एक नाम है। भगवान शिव की अराधना से जन्म-जन्म के पापों से मुक्ति 
मिलती है। और वह सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं इसलिए उनको 
अभिमुक्तेश्वर के नाम से भी याद किया जाता है। इस मन्दिर में पांच मुखी 
शिवलिंग की स्थापना की गई है जिस की ऊंचाई पांच फुट के करीब है। 
मन्दिर के मुख्य द्वार के सामने संगमरमर के बने बहुत बड़े नन्दीगण की 
स्थापना की गई है जिस के पीछे लोहे के गाईरों पर 27 मन का घंटा लगा 
हुआ है। श्रद्धालु जब इस घंटे को बजाते हे तो इस की आवाज दूर तक 
जाती थी। गदाधर जी के मन्दिर की तरह यहां भी मन्दिर के ऊपरी भाग 
तथा शिखरों पर सोने के पतरे जड़े हुए हैं जो बड़ी दूर से दिखाई देते हैं। 
अभी इस मन्दिर में शिवलिंग की स्थापना होनी थी कि महाराजा गुलाब सिंह 
जी का स्वर्गवास हो गया। उनके बाद महाराजा रणवीर सिंह जी ने इस तीर्थ 
स्थान के विकास का कार्यभार संभाला था। 


मन्दिर के आसपास का वातावरण बड़ा सुहावना तथा प्राकृतिक है। 
मन्दिर परिसर में आमों तथा अन्य कई प्रकार के बड़े-बड़े वृक्ष हैं जिनकी 
छया में श्रद्धालु विश्राम करते हैं। मेलों के दिनों में यहां खूब चहल पहल 
होती है। सारा परिसर शिव भक्तों तथा भगवान शिव की स्तुति में गाये 
जाने वाले भजनों की ध्वनि से गूंज उठता है। अभिमुक्तेश्वर मन्दिर भी 
गदाधर मन्दिर की तरह धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन है। पुजारी जी तथा अन्य 
सेवक यहां आने वाले शिव भक्तों का सहर्ष स्वागत करते हैं और मन्दिर 
के विषय में पूरी जानकारी देते हैं। 


इस मन्दिर से कोई एक फरलांग की दूरी पर तीर्थ प्रयागराज और 

गया जी हें। पजा के समय जब बड़े घंटे को बजाया जाता था तो इस की 
आवाज आठ किलोमीटर तक जाती थी। अब तो यह कई जगहों से खंडित 
चुका है। यहां आने वाले श्रद्धालु इसे बजाकर भगवान शिव के दरबार 

में अपनी उपस्थिति को दर्शाते हैं। मन्दिर का भीतरी वातावरण भी बड़ा शांत 
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तथा पवित्र है। एक बड़े स्टैंड की सहायता से शिवलिंग से कुछ ऊपर एक 
सुन्दर पीतल की गागर रखी गयी है जहां से पवित्र जलधारा शिवलिंग पर 
पड़ती है। यहां अन्य कई देवताओं की मूर्तियां तथा चित्र लगे हुए है। मन्दिर 
परिसर में महाराजा गुलाब सिंह जी 33 करोड़ देवताओं की स्थापना करना 
चाहते थे परन्तु उनके स्वर्गवास होने से यह काम अधूरा रह गया। मन्दिर 
परिसर मे जो कमरे बने हुए हैं वहां संस्कृत पाठशाला के छात्र रहते थे। 
जैसे-जैसे छात्रों की संख्या में वृद्धि होती जाती थी उनके लिये नये कमरे 
का निर्माण किया जाता था। इतना पवित्र तीर्थस्थान होने के बावजूद यहां 
यात्रियों के ठहरने का कोई प्रबंध नहीं। इस सयम मन्दिर की जो थोड़ी बहुत 
देखभाल हो रही है वह सब वहां नियुक्‍त पुजारी ही करते हें परन्तु वे धमार्थ 
ट्रस्ट की ओर से दिये जाने वाले नाममात्र वेतन से और अधिक करने मे 
असमर्थ हैं। बहुत से कमरों का निर्माण महाराजा रणवीर सिंह जी ने 
करवाया था। उत्तर की ओर बहुत से कमरे महाराजा रणवीर सिंह की मृत्यु 
के बाद अधूरे रह गये जिन पर केवल छत डालना बाकी था। बिना छतों 
के कमरे आज भी मन्दिर परिसर में मोजूद हैं। बहुत से कमरे जमीन में दब 
चुके हैं। मन्दिर का प्राचीन द्वार भी लगभग सारा जमीन में दबा हुआ हैं 
मन्दिर पर लगे सोने के पतरे कई जगहों से उखड चुके हैं जो पुजारियों ने 
संभाल कर रखे हैं और शिखरों पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगे हुए हैं। 
कहते हैं कि मन्दिर के शिखर पर लगे तांबे के पतरों पर लगभग !0 किलो 
सोने का पानी चढ़ाया गया था। मन्दिर की परिक्रमा में 9 ग्रहों के यन्त्र ह 
जिन पर लगभग सवालाख शिवलिंग लगे हुए हैं। शिवमन्दिर में स्थापित 
शिवलिंग नर्मदा नदी से लाए गये थे। इस समय भी बहुत से शिवलिंग यहा 
कमरे में रखे हुए हैं। जिस स्थान पर शिव मन्दिर का निर्माण किया जाता 
है वहां शिवलिंग की स्थापना के लिए लोग शिवलिंग यहां से ले जाते हैं। 
यहां से शिवलिंग लेने के लिए धर्मार्थ ट्रस्ट के अधिकारियों से लिखित आश 
लानी पड़ती है। शिव भक्त यहां शिव यंत्रों पर लगे शिवलिंगों की पूर्ण 
करके मानसिक तथा अध्यात्मिक शाति प्राप्त करते हैं। प्रति मास अमार्वत 
को यहां मेला लगता है परन्तु बड़ा मेला सोमावती अमावस को ही लगता र 
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जब जम्मू तथा आस पास के गांवों तथा शहरों से श्रद्धालु यहां उत्तरवाहिनी 
में देविका स्नान को आते हैं। इसके अतिरिक्त शिवरात्रि, चेत्र चौदश, 
ब्ैसाखी मकर संक्रांति तथा अन्य पर्वो पर भी श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन 
को आते हैं। 


महाराजा गुलाब सिंह जी ने इस मन्दिर का निर्माण करके महंत 
कृष्ण गिर जी को दे दिया और कहा कि इसकी पूजा करो और परिवार 
का पालन पोषण करो। उनके बाद महंत मंगल गिर जी, गुलाब गिर जी, 
वीर गिर जी, भक्‍त गिर जी, नन्द गिर जी, इन्द्र गिर जी तथा मनसा गिर - 
जी आदि महंतों के बाद अब अपनी-अपनी बारी पर वर्तमान पुजारी इस 
मन्दिर की पूजा का कार्यभार संभालते हैं। इस समय पं. देवराज गोस्वामी 
जी को ट्रस्ट की ओर से यहां नियुक्त किया गया है जो बारीदार भी हे। ` 
इस मन्दिर की खास बात यह है कि मन्दिर के भीतरी शिवलिंग और 
परिक्रमा में लगे छोटे शिवलिंगों पर लगातार जल धारा डालने के लिए वहां 
बने एक कुएं पर एक पम्पिंग सैट लगा हुआ था जिस की सहायता से 
शिवलिंग पर जल की पतली धारा पड़ती रहती थी और छोटे शिवलिंगों पर 
अपने आप चलने वाली छाननियों से जल धारा पड़ती रहती थी। आज वह 
यंत्र मन्दिर परिसर में टूटे हुए पड़े हैं जिनको देखकर दुख होता है। 
महाराजाओं ने कितनी कोशिशों से इन मन्दिरें का निर्माण करके इस तीर्थ 
स्थान का निर्माण करके इस तीर्थ की शोभा को बढ़ाया था परन्तु आज 
जिन अधिकारियों के जिम्मे इस पवित्र स्थान की देखभाल सौंपी गई है वे 
अपने कर्तव्य को शायद भूल गये हैं। 


बड़े नन्दीगण की मूर्ति जो मुख्यद्वार के सामने स्थापित है उसे नेपाल 
से लाया गया था हेरानगी होती है कि संगमरमर की इतनी बड़ी मूर्ति को 
नेपाल से उत्तरवाहिनी तक कैसे लाया गया होगा जब यहां तब आने के लिए 
वल या मोटर गाड़ियां नहीं चलती थी। नन्दीगण के पीछे लगा 27 मन का 
घंटा भो नेपाल से ही लाया गया था! कहते हैं कि जहां तक इन को 
गाड़ियों पर लाया जा सकता था लाया गया उसके बाद जब इन को बैल 
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गाड़ियों पर लाद कर यहां तक लाया जा रहा था त्तो नमंदर के 

स्थान पर जहां देविका नदी बंसतर नदी में समा जाती है बैल गाझी देविका 
नदी के पवित्र जल का स्पर्श होते ही नदी में धंस गई और लाख यत्न क्से 
पर भी वहां से नहीं निकल सकी। कई हाथी उसे खीचने के लिए लगाये 
गये। जब सैनिक तथा प्रशासनिक अधिकारी असफल हो गये तो उन्होंने 
जम्मू आकर महाराजा गुलाब सिंह जी को सारी बात सुनाई कि बैलगाडी 
नमंदर के पास देविका नदी में धंस गई है इसलिए आप स्वंय चलकर उनकी 
पूजा करें तो हो सकता है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर बैलगाड़ी को वहां 
से निकाल दें। महाराजा गुलाब सिंह जी जम्मू से आये। वहां भगवान शिव 
तथा नंदी गण नमंदर आये। वहां भगवान शिव तथा नंदीगण जी की पूजा 
की तो उसी हाथी ने गाड़ी को बाहर निकाल दिया। महाराजा बहादुर ने 
नन्दीगण जी से प्रार्थना की कि चलिए महाराज आपकी स्थापना करनी है। 
` इस प्रकार नन्दीगण तथा 27 मन के घंटे को उत्तरवाहिनी तक लाया गया। 


इस पवित्र स्थान से एक और कथा भी जुड़ी हुई है जिसके अनुसार 
काशी में एक बार किसी स्थान पर एक विद्वान पंडित जी श्रीमद भागवत 
कथा कर रहे थे। कथा करते समय पंडित जी ने जम्मू क्षेत्र में उत्तरवाहिनी 
तीर्थ का वर्णन किया और कहा कि उस क्षेत्र में गुप्त गंगा के रुप में 
देविका नदी बहती है। उस नदी के किनारे प्रागबढ़ का तीर्थ है। वहां जो 


पीपल का वृक्ष है उसके पत्ते सोने के हैं और गुप्त गंगा में दूध की धार 
बहती है। 


वहां बैठे एक व्यक्ति ने पंडत जी को टोक दिया कि ऐसा नहीं हो 
सकता। वह इस बात की सत्यता को जानने के लिए उत्तरवाहिनी आया 
और देखा कि वटवृक्ष के पत्ते साधारण पत्तों की तरह ही हैं और देविका 
नदी का पानी भो आम नदियों की तरह ही है। न पीपल के पत्ते सोने के 
हैं न ही नदी का पानी दूध की भाति हैं। वह व्यक्ति सोचने लगा कि कथा 
करने वाले पंडित जी ने झूठ बोला है। मैं उनके झूठ का पोल खोलूंगा। 
उनकी बात को झूठ साबित करने के लिए उस व्यक्ति ने पीपल के कुछ 
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पत्ते तोड़ कर अपने थेले में डाल लिए और नदी का पानी भी एक कमण्डल 
में भर लिया। कुछ दिन उत्तरवाहिनी में रहने के बाद वह व्यक्ति वापिस 
चला गया। उस व्यक्ति को आने जाने में समय तो लगा परन्तु वह इस बात 
पर प्रसन्‍न था कि वह पंडित जी को झूठा साबित करने में सफल होगा। 
उसके काशी पहुंचने के कुछ दिन बाद पंडित जी ने कथा शुरू की और वही 
उत्तरवाहिनी का प्रसंग भी आया। उस व्यक्ति ने कथा सुनने वालों से कहा 
कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। में उत्तरवाहिनी गया था न वहां सोने के 
पत्तों वाला वटवृक्ष है और न ही दूध की नदी वहां बहती है। मैंने उस पीपल 
के पत्ते तथा नदी का जल अपने साथ लाया है। सब के सामने उसने अपना 
शैला खोला और पीपल के पत्ते सब को दिखाये और कमण्डल से जल 
निकाल कर एक थाली में रख दिया। सब देखकर चकित रह गये कि पीपल 
के पत्ते सोने के थे और जल दूध में परिवर्तित हो चुका था। वह व्यक्ति . 
बहुत शार्मिदा हुआ और पंडित जी से क्षमा मांगी। सभी लोगों ने देविका नदी 
का चरणामृत पिया और सोने के पत्ते देख कर हैरान रह गये। कुंभ के मेले 
पर श्रद्धालु प्रयाग राज तीर्थ पर स्नान करने यहां आते हैं। 


इस क्षेत्र के कुछ लोग अपने मृत सम्बंधियों की अस्थियां लेकर 
जब हरिद्वार जाते हैं तो पडे पूछते हैं कि आप कहा से आये हैं तो लोग उत्तर 
देते हैं कि जम्मू से तो पडे कहते हैं कि आप यहां क्या लेने आते हैं जब 
तुम्हारे क्षेत्र में गंगा मैया की बड़ी बहन देविका का प्रवाह है और पुरमंडल 
से लेकर उत्तरवाहिनी तक पांच कोस के सारे रास्ते में जितने भी कुंए तथा 
तालाब हैं उन सब का जल गंगा के समान ही पवित्र माना गया है। 
महाराजा रणवीर सिह ने पुरमंडल से लेकर उत्तरवाहिनी तक सारे रास्ते में 
मन्दिरों का निर्माण करवाने की योजना बनाई थी। इन्द्रेश्वर से उत्तरवाहिनी 
तक के मन्दिरों के दर्शन के लिए पांच कोस का सफर करना पड़ता हे 
इसलिए इसे पांच कोसी भी कहा जाता है। पर्वो के अवसर पर श्रद्धालु 
पवकासी परिक्रमा करते हैं। 


उत्तरवाहिनी का क्षेत्र तीर्थ राज तथा साधु महात्माओं की तपोस्थली 
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रहा है। किसी समय यहां बहुत रौनक होती थी और यह क्षेत्र धर्म नगरी 
कहलाता था परन्तु अब प्राचीन मन्दिर खण्डरात में तबदील होते जा रहे हैं 
आवश्यता इस बात की है कि धर्मप्रेमी लोग मिलकर सम्बंधित अधिकारियों 
से सर्म्पक करें और इस तीर्थ स्थान पर बने प्राचीन मन्दिरों की मरम्मत तथा 
उचित प्रबंध को सुचारू रूप से चलाने का यत्न करें ताकि तीर्थ राज 
उत्तरवाहिनी, को पहले जैसा गौरव प्राप्त हो सके। 
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मन्दिर स्वामी बुडूढा अमरनाथ जी 


जम्मू प्रांत में ही भगवान शिव से. सबंधित एक और तीर्थ स्थान 
बुड्ढा अमरनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध है। यह पवित्र स्थान जम्मू से 235 
क्रिलोमीटरदूर जिला पुंछ के राजपुरा मंडी में स्थित है। भगवान शिव का यह 
मंदिर पीर पंजाल की ऊंची- ऊंची पहाड़ियों के दामन में लोरन नदी के बाएं 
किनारे हरे-भरे जंगलों तथा स्वच्छ वातावरण में स्थित है। लोरन नदी 
पुलस्त नदी के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि यहीं लंका के राजा रावण 
के दादा महात्मा पुलस्त जी ने भगवान शिव की आराधना की थी। यूं तो 
सारा साल शिव भक्त इस पवित्र स्थान की यात्रा पर आते रहते हैं परन्तु 
रक्षाबंधन के दिन यहां बहुत बड़ा मेला लगता है जिसमें स्थानीय. लोगों के 
अतिरिक्त पंजाब, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी भारत के 
कई भागों से श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं। 
यात्रियो के रहने के लिए यहां सराएं बनी हुई हैं तथा उनके खाने पीने के 
लिए निशुल्क लंगर लगाये जाते हैं। यह स्थान राष्ट्रीय एकता की एक 
मिसाल है क्योंकि हिन्दुओं के साथ-साथ मुसलमान आई तथा अन्य धर्मी 
तथा समुदायों के लोग भी यहां श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इस स्थान का 
जलवायु ठंडा है जिसके कारण मर्मियों में बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां 
आते हैं जो ठंडी हवा का आनन्द उठाने के साथ-साथ भवति शिव का 
आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। यहां के शीतल जलवा के कारण ही ग्रीष्म 
ऋतु भें पुंछ राज्य के शासक सपरिवार कुछ सम के लिए राजपुर में ही 
रहते थे। उनके यहां आने से राजपुरा मंडी की गलियों तथा बाजारों में खूब 
चहल पहल होती शो और स्थानीय लोगों के कारोबार में भी बृद्धि होती थी। 
उन दिनों मंदिर के आस-पास शिव भक्तों की भीड़ रहती थी। उन्हीं के 
` शासन काल में पुंछ के दशनामी अखाडा से भगवान शिव की पवित्र छड़ी 
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की शोभा यात्रा यहां आना शुरू हुई थी। इससे पहले पवित्र छड़ी पाक 
अधिकृत कश्मीर के एक गांव से राजपुरा शिव मंदिर तक आया करतो थी। 


जब दशनामी अखाड़े को नया रूप दिया गया और वहां राज गुरु की 
गद्दी की स्थापना की गई तो यह निर्णय भी किया गया कि भविष्य में पवित्र 
छड़ी की यात्रा यहीं से आरम्भ हुआ करेगी और इसके साथ पुंछ के राजा 
भी अन्य श्रद्धालुओं के साथ यात्रा किया करेंगे। उसी समय से यह एक 
परम्परा बनी हुई है। इस समय जिला प्रशासन के अधिकारी पूरी सजधज 
के साथ तथा विधि पूर्वक छड़ी मुबारक को रवाना करते हैं । रक्षा बंधन से 
दो दिन पहले पुंछ के दशनामी अखाड़े में लोगों का आना शुरू हो जाता है। 
यहां पवित्र छड़ी की पूजा की जाती है और विभिन्न धार्मिक टोलियां भजन 
कीर्तन करती हैं। उस समय सारा पुंछ नगर भगवान शिव के रंग में रंग 
जाता है। सारे नगर को रंग बिंरगी झडियों तथा द्वारो से सजाया जाता है। 
अगले दिन प्रात: श्रद्धालु भगवान शिव की जय बुलाते महंत जी के नेतृत्व 
में दशनामी अखाड़े से चलते हैं। अखाड़े के मुख्य द्वार पर पुलिस के दस्त 
पवित्र छडी को सलामी देकर विदा करते हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी 
भी यात्रा के साथ चलते हैं। महंत जी को पालकी में बिठाया जाता है ओर 
श्रद्धालु पालकी को कंधों पर उठाकर चलते हैं। उनके पीछे शिव भक्त 
तथा साधुओं के जत्थे तथा कीर्तन मंडलियां शिव भक्ति के गीत गाती पैदल 
चलती हैं। जलूस का स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों ओर स्थानीय 
लोग खड़े होते हैं। जिस गांव के पास से जलूस गुजरता है वहां के लोग 
शिव भक्तों को चाय, फ्रूट तथा अन्य खाने पीने की चीजें देते हैं। इस 
अवसर पर हिन्दू, मुस्लिम भाईचारे के दृश्य देखने को मिलते हैं। मुसलमान 
भाई तथा बहनें शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए बेसब्री से इन्तजार 
करते हैं। रास्ते में मुख्य पड़ाव चंडक गांव में आता है। यहां यात्रियों को 
भोजन खिलया जाता है। यहां भी मुस्लिम भाईयों की ओर से यात्रियों के 
लिए भाति भांति के स्टाल लगाये जाते है। उस समय वहां खूब रौनक होती 
है और चारों ओर हषोल्लास का वातावरण होता है। उसी दिन .दोपहर के 
भाद जलूस राजपुरा पहुंचता है। यहां भी स्थानीय लोगों के अतिरिक्त 
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प्रशासन के अधिकारी तथा ट्रस्ट के कार्यकर्त्ता पवित्र छडी का स्वागत 
करते हैं। इस अवसर पर जिला प्रशासन कीओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध 
किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त बिजली पानी तथा चिकित्सा सुविधा की 

ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। ः 


बुड्डा अमरनाथी जी पहुंचने के बाद यात्री कुछ देर के लिए आराम 
करते हैं और फिर मंदिर के पास ही एक चश्मे में स्नान करने के बाद स्वच्छ 
वस्त्र पहन कर हाथ में प्रसाद आदि लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के 
लिए पंक्ति में खड़े हो जाते हें। रक्षाबंधन के दिन जो व्यक्ति भगवान शिव 
के दरबार में उपस्थित होकर सच्चे दिल से प्रार्थना करता है उसकी 
मनोमाकना पूरी होती है। मंदिर में सफेद चकमाक के बने हुए प्राकृतिक 
शिवलिंग के दर्शन होते हैं। मन्दिर परिसर में स्थानीय लोगों द्वारा अन्य कई 
देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। मन्दिर के गर्व गृह में 
भगवान शंकर तथा माता पर्वती जी की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं 
जिनके दर्शन करके श्रद्धालु अपनी यात्रा सफल मानते हैं। ऐसा भी कहा | 
जाता है कि मंडी पुंछ में बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा के बिना कश्मीर में 
श्री अमरनाथ जी की यात्रा अधूरी होती है। इसलिए यात्री यहां भी यात्रा 
के लिए आते हैं। इस समय इस पवित्र स्थान की देख भाल सुरक्षा कर्मियों 
के सपुर्द है। मेले के दौरान वे यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान 
करते हैं। 


बुड्ढा अमरनाथ तीर्थ को धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व प्राप्त है 
जिसके कारण श्रद्धालु सपरिवार इस तीर्थ की यात्रा पर आते है। कहते हैं 
कि जब भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा की ओर जा 
हे थे तो उन्होंने कछ समय के लिये इस स्थान पर विश्राम किया था। यहां 
ही माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उनको अमर कृथा सुनाना 
आरम्भ किया था जो अमरनाथ जी की गुफा में पूरी हुई थी। कई धार्मिक 
ग्रंथों में इस पवित्र तीर्थ का वर्णन मिलता है। इस तीर्थस्थान के साथ कई 
कहानियां जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुंसार लंका के राजा रावण के दादा 
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महात्मा पुलस्त, भगवान शिव के उपासक थे और उन्होनें एक लम्बे समय 
तक यहां तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने 
उनको इसी स्थान पर दर्शन दिये। उन्होंने ही यहां भगवान शिव के मन्दिर 
का निर्माण करवाया और उसमें शिवलिंग की स्थापना की। महर्षि पुलस्त 
बड़े लोकप्रिय थे। उस क्षेत्र के लोग उनका बड़ा आदर करते थे। उनके नाम 
पर ही मन्दिर के पास बहने वाली नदी का नाम पुलस्त नदी रखा गया और 
उनकी मृत्यु के बाद इस पवित्र स्थान को एक तीर्थ का रूप दिया गया जहां 
समय-समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने लगा। 


एक अन्य लेख के अनुसार प्राचीन काल में इस जंगल में एक भील 
तथा भीलनी रहते थे। भीलनी भगवान शिव की उपासक थी। एक बार 
भगवान शिव भीलनी की परीक्षा लेने के लिए उसके घर नांगे साधु के वेश 
में आए। भील घर पर नहीं था। भीलनी ने साधु का स्वागत किया। उसे 
खाना खिलाया और अपने घर में सुला दिया। जब भील घर आया तो अपने 
घर में एक नांगे सांधु को विश्राम करते देख उसे बहुत क्रोध आया। उसने 
साधु को बुरा भला कहा। भीलनी ने अपने पति से कहा कि इस समय 
महात्मा जी के ठहरने के लिए सिवाय हमारे घर के कोई और स्थान नहीं। 
उसी रात पास के जंगल से एक शेर रात को भील के घर दाखिल हुआ और 
उसे मार दिया। भीलनी ने साधु से चित्ता तैयार करने के लिये कहा। चिता 
तैयार हुई तो भीलनी भी चिता पर बैठ गई। भीलनी ने साधु को आग 
लगाने के लिए प्रार्थना की ताकि वह भी अपने पति के साथ सती हो सके! 
उसी समय भगवान शिव अपने असली रूप में प्रगट हुए और भीलनी से 
वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने मृत भील को भी जीवित कर दिया। 
भील तथा भोलनी ने भगवान शिव को नमस्कार किया। भीलनी ने कहां 
कि यह स्थान शिव स्थान के रूप में प्रसिद्ध होना चाहिए। तथास्तु, कह कर 
भगवान शिव अदृश्य हो गये। जहां भगवान शिव खड़े थे वहां चट्टान से 
शिवलिंग प्रगट हुए ओर वहीं भील तथा भीलनी ने भगवान शिव के छोटे 
से मन्दिर का निर्माण किया और पूजा करने लगे। इस चमत्कार से आर्त 
पास के लोग भी बड़े प्रभावित हुए और वे भी शिवलिंग की पूजा के लिए 
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यहां आने लगे। 


मन्दिर से संबंधित एक और कथा इस क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्ध है। एक 
महात्मा जी भगवान शिव के बड़े उपासक थे। वह हिमालय पर्वत की एक 
गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्‍न होकर भगवान शिव 
ने उनको स्वप्न में दर्शन दिये और कहा कि गुफा से बाहर निकलो और 
राजपुरा मंडी में जाकर शिव मन्दिर को तलाश कर के उसे बाहर निकालो 
जो सदियों से जमीन में दबा हुआ हे। भगवान शिव के आदेश का पालन 
करते हुए महात्मा जी अगले ही दिन राजपुरा की ओर चल पडे और अपने 
त्रिशुल से जगह को खोदने लगे। कुछ दिनों के बाद महात्मा जी को मन्दिर 
का शिखर दिखाई दिया। जब पुंछ के राजा को इस बात का पता चला तो 
उन्होंने महात्मा जी की सहायता के लिए अपने सिपाही भेजे। खुदाई के 
बाद वहां से एक प्राचीन शिव मन्दिर निकला। पुंछ के राजा भी स्थानीय 
लोगों तथा दरबारियों के साथ यहां आए और एक बार फिर यह स्थान पूजा 
का केन्द्र बन गया। 


ऐसा भी कहा जाता है कि लोरन की रानी चन्द्रिका भगवान शिव 

की भक्त थी। वह प्रतिवर्ष कश्मीर मे स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा के 
लिए जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि पीर पंजाल के शिखरों पर भारी 
हिमपात हुआ और उसके लिए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए 
कश्मीर जाना असम्भव हो गया। रानी उदास हो गई और उसने खानां पीना 
छोड़ दिया। जैसे-जैसे यात्रा की तिथि करीब आने लगी रानी की परेशानी 
में वृद्धि होती गई। उसे हर समय यही सोच रहती थी कि इस वर्ष वह 
भगवान शिव के दर्शन नहीं कर सकेगी और प्रतिवर्ष अमरनाथ जी की 
यात्रा करने का उसका प्रण टूट जायेगा। भगवान शिव महारानी की भक्ति 
से बड़े प्रभावित थे इसलिए उन्होनें एक रात स्वप्न में एक बूढ़े साधु SA 
धारन करके हाथ में छड़ी लेकर रानी को दर्शन दिये और कहा, चिंता की 
कोई बात नहीं, तुम लोरन से. ढ़ाई कोस नीचे लोरन नदी के तट पर श्री 
. अमरनाथ महादेव के दर्शन कर सकती हो! अगले दिन रानी स्थानीय लोगों 
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तथा सैंनिकों के साथ भगवान शिव की बताई हुई जगह की ओर चल पड़ी| 
यात्रियों के आगे वही बूढ़े साधु छड़ी लेकर चल रहे थे। जब यात्री इस स्थान 
पर पहुंचे तो उनको शिवलिंग के दर्शन हुए। जब सभी लोग भगवान शिव 
की पूजा में व्यस्त हो गये तो बूढे साधु वहां से अदृश्य हो गये। पूजा 
के बाद रानी तथा अन्य यात्रियों ने बूढ़े महात्मा की बहुत तलाश की 

वह कहीं नहीं मिले। सब को विश्वास हो गया कि वह स्वयं भगवान शिव 
थे। उन्होंने ही सबको यह पवित्र स्थान दिखाया है और तभी से यह स्थान 
बुडूडा अमरनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 


डोगरा शासन के आरम्भ में कुछ लोगों ने इस मन्दिर को हानि . 
पहुंचाने का यत्न किया तो इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों 
को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। भगवान शिव से क्षमा याचना के लिए लोगों 
ने यहां हवन यज्ञ किया तब जाकर लोगों को शांति मिली। ॥०47 में भी 
आक्रमणकारियों ने इस पवित्र स्थल को बारुद से उड़ाने का यत्न किया 


परन्तु यहां से ऐसी आग निकली जिसे देखकर आक्रमण करने वाले डर कर 
भाग गये। 


- श्रो बुड्ढा अमरनाथ जी का यह पवित्र स्थान सभी के लिए श्रद्धा 
का केन्द्र है जिसके दर्शन करने के लिए सारा साल श्रद्धालु यहां आते रहते 
हैं। समय के साथ साथ इस स्थान तथा इस यात्रा का महत्व बढ़ता जा रहा 
है और यात्रियों की संख्या भी प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। 
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सुद्ध- महादेव 


जम्मू प्रांत में जितने तीर्थस्थान हैं, उनमें सुद्ध महादेव की बहुत 
मान्यता है। यह तीर्थस्थान जम्मू से लगभग ॥20 किलोमीटर उत्तर की ओर 
| चनैहनी तहसील में है। इसके आसपास और भी कई पवित्र स्थान हैं जिन 
| में गौरी कुण्ड, मानतलाई, बुडडी सुद्ध, गौकरत्ति, वैनी संगम, दशाला, हरद्वार, 
| व बुडडा केदार उल्लेखनीय है। सुद्ध महादेव की यात्रा पर आने वाले शिव 
भक्त इन जगहों की यात्रा भी करते है परन्तु यातायात के अभाव के 
कारण यात्री सुद्ध महादेव, गोरीकुण्ड और मानतलाई की यात्रा ही बस द्वारा 
कर पाते हैं और बाकी जगहों पर पैदल ही जाना पड़ता हैं। वैसे तो साल 
भर यात्री यहां आते रहते हैं परन्तु हर साले ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा और 
चौदस के मौकों पर यह यात्रा अधिक शुभ समझी जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 
को यहां मेला लगता है जो तीन दिन तक रहता है। यह यात्रा कश्मीर घाटी 
। में अमरनाथ जी की यात्रा के समान है और त्यौहारों के मौकों पर हजारों 
की संख्या में शिव भक्त यहा पर पवित्र चश्मों में स्नाने करने आते हें और 
भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 


सुद्ध महादेव तीर्थ की महत्ता इस लिए भी अधिक समझी जाती है 

क्योकि इस के साथ भगवान शिव के चमत्कारों की कई कहानियां जुड़ी 
हुई हैं और देविका के किनारे होने के कारण इस की पवित्रता और भी बढ़ 
गई है क्यों कि पुराणों में देविका को गंगा से भी अधिक पवित्र माना गया 
। यहां भगवान शिव के प्राचीन मन्दिर में काले संगमरमर की माता पार्वती, 
भगवान शिव तथा गणश जी की मूर्तियां हैं। यही एक कोने मे वह शिव 
लिंग भी है जिस की माता गौरी पूजा किया करती थी। मन्दिर के सामने 
खण्डित त्रिशूल तीन हिस्सों में गढ़ा है। बड़ा हिस्सा कोई 8 फूट के गरीब 
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है, छोटा तीन फुट और सबसे छोटा हिस्सा फर्श के बराबर है। 


इस त्रिशूल के बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। एक कथा के 
अनुसार सुद्धमहादेव से आठ-दस किलो मीटर पश्चिम की ओर मानतलाई 
है जहां राजा हिमालय राज करते थे। उन की पुत्री गोरी शिव भक्त थी। 
वह भगवान शिव को पति के रूप में अपनाना चाहती थी इसलिए प्रतिदिन 
मानतलाई से चलकर गौरी कुण्ड में स्नान करने आती और वापसी पर घने 
जंगल के मध्य जहां वर्तमान शिव मन्दिर है, शिव लिंग पर जल चढ़ाती और 
पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करती थी। सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान 
की चिंता किये बिना वह अपनी साधना में लीन रहती और भगवान शिव 
की पूजा करने अवश्य आती।. बियाबान जंगल तथा जंगली जानवर जैसे 
उस के मित्र बन गये थे। बड़ी से बड़ी मुशकिल भी गौरी की शिव भक्ति 
में रूकावट नही डाल सकती थी। अपने प्रभु भगवान शिव की पूजा किए 
बिना उस को मानो चैन ही नहीं मिलता था। 


सुद्ध महादेव से कोई दो किलो मीटर के फासले पर एक गांव नाझ 
है। वहां सुद्धान्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। जो बड़ा बहादुर और 
वारसूख था। उसने अपने बाहुबल से आसपास के लोगों पर अपना दबदबा 
जमाया हुआ था। वह प्रतिदिन गौरी को स्नान करने के लिए जाते हुए 
देखता। वापसी पर जब गोरी भगवान शिव की अराधना के लिए आती तो 
सुद्धान्त उसका रास्ता रोक लेता और गौरी को तंग करने लगता। उसके 
दिल में माता गौरी के प्रति बुरा विचार था और वह किसी भी तरीके से गौ 
को अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता था। वह अपनी बहादुरी और 
जवां मदी से गोरी को अपनी ओर अकर्षित करना चाहता था। गौरी की 
उस की नीयत पर शक होने लगा और वह हर संभव तरीके से उस में 
पीछा छुड़ाने की कोशिश करती। 


एक दिन स्नान करने के बाद जब गौरी भगवान शिव की पूरणी मे 
व्यस्त थी तो सुद्धान्त भी वहां आ गया। उस ने गौरी की पजा में विटी 
डाला और अश्लील बातें करने लगा। दोनों में खूब तकरार हुआ। ज 


I84 


तुद्धान्त गौरी से जबरदस्ती करने लगा तो गोरी ने मन ही मन भगवान शिव 
को याद किया और कहा, हे प्रभु मैं तुम्हारी पूजा में व्यस्त हूँ और यह दुष्ट 
मुझे तंग कर रहा है। प्रभु मेरी रक्षा करो और इस दुष्ट को इस के कुकर्म 
का दंड दो। कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव ने जब गोरी की फन्याई 
सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होनें वहीं से त्रिशुल फेका जो सुद्धान्त 
को इतनी जोर से लगा कि उस का सारा शरीर लहुलुहान हो गया और 
त्रिशूल के तीन टुकड़े हो गये। भगवान शिव स्वयं भी वहां पहुंच गये। 
उन्होंने जमीन पर पड़े सुद्धान्त को देखा जो अपनी जिन्दगी के आखरी सास 
ले रहा था। मरने से पहले उस ने अपने पापों की क्षमा मांगी और भगवान 
शिव के हाथों अपनी मृत्यु होने पर खुशकिस्मत समझने लगा। 


| भगवान शिव को उस पर तरस आया, उन्होने सुद्धान्त से कहा 

तुम्हारा अन्त निकट है मरने से पहले यदि तुम्हारी कोई इच्छा हे तो बताओ 
उसे अवश्य पूरा किया जायेगा। सुद्धान्त बोला हे प्रभु आप के हाथों मरने 
से मुझे मुक्ति मिलेगी परन्तु इसका मुझे लाभ तो मिलना चाहिए। 


आप तो भगवान हैं। आप को तो सभी प्राणी पूजते है। तीनों लोकों 
में आप की जय जय कार होती है परन्तु मुझ पापी को कौन यादं करेगा। 
मेरा नाम कौन लेगा। मैं चाहता हूं कि आप के साथ मेरा ना भी लोग आदर 
से लें। प्रभु मुझे इस बात का विश्वास दिलांए ताकि मैं चैन से मर संकू। 


भगवान शिव ने सुद्धान्त को विश्वास दिलाया कि आने वाले समय 
में यह स्थान सुद्ध महादेव के नाम से जाना जायेगा और एक तीर्थ के रूप 
में प्रसिद्ध होगा। मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लोगों की जबान पर आएऐगा। 
भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर सुद्धान्त को शान्ति मिली और वह 
सदा सदा के लिए दुनिया को छोड़ कर चला गया। 


सुद्धान्त की मृत्यु पर आस पास के लोग जिन को उस ने तंग कर 

रखा था बहुत खुश हुए। भगवान शिव की जयकार करते हुऐ वे उस स्थान 

पर पहुंचे जहां सुद्धान्त का.शव पड़ा हुआ था। सब ने मिलकर त्रिशूल की 

पूजा की और अपने घरों को चले गये। इसके बाद यह स्थान सुद्ध -महादेव 
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या शुद्ध महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ स्थान की यात्रा करने 
के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। भगवान शिव गौरी की भक्ति से प्रसन्न 
हुऐ और उस को अपनी अधोीड़िग्नीं के रूप में स्वीकार कर लिया। मान 
तलाई के स्थान पर भगवान शिव और माता गौरी का विवाह सम्पन्न हुआ। 
एक विचार यह भी हे कि सुद्धान्त बुरा व्यक्ति नहीं था। वह गौरी की 
भक्ति में रुकावट डालता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गौरी शिव 
भक्ति में उस से आगे निकल जाये। 


इस त्रिशूल से एक और कहानी जुड़ी हुई है जिस का सम्बंध 
चिनैहूनी राजवंश के साथ है। इस वंश के 35 वे राजा राम चन्द ने त्रिशुल 
की खुदाई करवाई परन्तु त्रिशूल का आखरी सिरा नज़र न आया। एक रात 
राजा को भगवान शिव ने दर्शन दिये और कहा कि हे राजन यदि तुम 
अपनी तथा अपने वंश की भलाई चाहते हो तो खुदाई का काम बंद करवा 
दो और त्रिशूल के ऊपरी भाग की तलवार बना कर अपने पास रखो और 
नियम पूर्वक उसक की पूजा करो। जब तक यह तलवार तुम्हारे पास रहेगी 
तुम्हें हर जगह विजय प्राप्त होगी। शिव भगवान के आदेश अनुसार राजा 
ने खुदाई बंद कर दी। कहते है कि उस के बाद राजा उस तलवार को 
लेकर जिस लड़ाई में शामिल हुआ उसे विजय ही प्राप्त होती रही। फिर यह 
तलवार उस के किसी रिश्तेदार ने हासिल कर ली। उस के बाद उस तलवार 
का कुछ पता नहीं चला। 


सुद्ध महादेव का प्राचीन मन्दिर ऊचे स्थान पर बना हुआ है। पन्द्रह 
बीस सीढ़िया चढ़ कर यात्री मन्दिर परिसर में दाखिल होते हैं। वहां भगवान 
शिव गौरी मां और गणेश जी तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन करके 
मन्दिर की पूरी परिक्रमा लेते हैं जब कि बाकी शिव मन्दिरों में शिव लिंग की 
आधी परिक्रमा होती है। इस प्राचीन मन्दिर के सामने गुरू गोरखनाथ जी का _ 
मन्दिर है। एक कमरे में बाबा रूप नाथ जी के समय से धूनी जलती आ रही 
है। मन्दिर परिसर में बाबा रूप नाथ जी, बाबा मिश्री नाथ जी. बाबा गोपाल 
नाथ जी, व बाबा धूनी नाथ जी की समाधियां हे। नन्दी गण तथा भैरों की 
मूर्ति को अतिरिक्त स्थानीय शिल्पकारों की बनाई हुई विभिन्न देवी देवताओं 
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की मूर्तियां भी मन्दिर परिसर की शोभा को बढ़ाती है। 


योगी राज रूपनाथ जी सुद्धमहादेव तीर्थ के पहले महंत थे और धूनी 
नाथ जी तेरहवें। पहले इन मन्दिरों का प्रबंध महन्त ही किया करते थे परन्तु 
959 के बाद इन की पकड़ ढीली हो गई। 


वर्तमान मन्दिर का निर्माण और सराय चिनेहनी के राजाओं ने 
करवाया। इस के बाद डोगरा महाराजाओं ने इस तीर्थ के विकास पर काफी 
ध्यान दिया। सराय में चिनेहनी के राजा रामचन्द्र, राजा केदारचन्द, राजा 
गजेन्द्र चन्द, राजा दयालचन्द, राजा रामचन्द, राजा गगेचन्द और जम्मू 
कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा प्रताप 
सिंह, महाराजा हरि सिंह, तथा महाराजा कर्ण सिंह के चित्र लगे हुए हैं। 
. यद्यपि यात्रियों के ठहरने के लिए नई सराय बनाई गई हैं परन्तु वह कभी 
खाली नहीं होती इस लिए यात्रियों को पुरानी सराय में भी रहना पड़ता है 
जिस में केवल 00 या ।50 यात्री ही ठहर सकते है। मेलों और त्यौहारों 
के दौरान यात्रियों को खुले आसमान के नीचे ही सोना पड़ता है। सर्दी ओर. 
वर्ष होने पर यात्रियों को ठहरने में परेशानी होती है। इसके बावजूद इस 
स्थान की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है यात्रियों के ठहरने का 
उचित प्रबंध यहां नही किया गया। इस तीर्थ स्थान का प्रबंध धर्मार्थ ट्रस्ट 
के सुपुर्द है और इसके विकास के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है परन्तु 
पहां विकास नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। यात्रियों की सहूलियत 
का कोई प्रबंध नहीं किया गया। यदि यहां होने वाले चढ़ावे को यहां के 
विकास पर खर्च किया जाये तो यह स्थान अधिक आकर्षक बन सकता है। 
यहां नए कमरे तो बनाये जा रहे है परन्तु मन्दिर की मोलिक सुन्दरता को 
बिगाड़ दिया गया है। मंदिर के सामने वाले हिस्से की शोभा नई दीवारों की 
बलि चढ़ गर्द हैं। गाडियों की पार्किंग के लिये स्थान नहीं] सुद्ध महादेव, 
गोरी कुण्ड, पाप नाशनी बावली, मान तलाई तथा दूसरे स्थानों पर स्त्रियों के 
नहाने के लिए पर्दे का प्रबंध नहीं यदि धर्मार्थ ट्रस्ट तथा कमेटी के सदस्य 
और पर्यटन विभाग इस तीर्थ स्थान के विकास पर ध्यान दें तो यह स्थान 


कद i 


पत्नीटॉप से भी अधिक आकर्षक बन सकता है और भारी संख्या में शिव 
भक्त और पर्यटक यहां आ सकते हैं। _ 
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प्राचीन तीर्थस्थान -सुमाह 


` जम्मू से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर तहसील अखनूर के 
सुंगल गांव के पास सुमाह देवता का प्राचीन स्थान है। वहां पहुंचने के लिए 
अखनूर से बसें तथा मेटाडेरें उपलब्ध हैं। चारों ओर पहाड़ों से घिरा यह 
तीर्थस्थान गंगा के समान पवित्र नदी पुष्पभद्रा के तट पर स्थित है जो 
अपनी प्राकृतिक सुन्दरता के कारण भक्तों को अपनी ओर खींचती है। 
भक्त यहां स्नान करके पुण्य कमाते हैं और मन चाही मुरादें हासिल करते 
है, सोमावती अमावस्या मालमास, बैसाखी तथा दूसरे त्योहारों पर यहां 
श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। चेत्र-चौदश पर यहां तीन दिन का मेला लगता 
है। उन दिनों आस-पास के इलाकों के लोग इस पवित्र नदी में स्नान करने 
आते हैं। डोगरा राजाओं तथा महाराजाओं ने इस प्राचीन तीर्थ स्थान के 
विकास के लिए कई पग उठाये। पहाड़ी के ऊपर का मंदिर तथा नदी के 
दायें किनारे गुफा मंदिर महाराजा रणवीर सिंह ने बनवाया था। गुफा मंदिर 
में महंत भरतदास जी की समाधि तथा उन का आसन हैं जहां आज भी 
श्रद्धालु श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। समाधि के सामने शिव लिंग की 
स्थापना की गई है जिस पर पहाड़ से पवित्र जल बूँद बूंद करके पड़ता रहता 
है] ` 


महंत भरत दास जी पहुंचे हुऐ संत थे जो एकान्त में नदी के किनारे 
भगवान की आराधना किया करते थे। उनके बाद महंत लाल दास जी ने 
नदी के दूसरे किनारे पर समाधि के सामने आश्रम बनवाया और उसमें कई 
प्रकार के फल और पेड़ लगवाऐ। उन के बाद महंत दामोदर दास जी, महंत 
बलराम दास जी, महंत संतदास जी, महंत प्रेमदास जी, महत राम चंद्र दास 
जो. तथा “कुछ और महान, संत इस गद्दी पर विराजमान रहें। इस समय 
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पिछले कुछ सालों से महंत राम स्वरूप दास जी इस तीर्थस्थान के विकास 
के लिए काम कर रहे हें जिस के लिए उनको स्थानीय लोगो से पूर्ण सहयोग 
मिल रहा है। सरकार की तरफ से यहां एक यात्री भवन बनाने की घोषणा 
की गई थी जिसके लिए जम्मू के डिप्टी कमीश्नर श्री परवेज दिवान ने वहां 
6 जून ॥992 ई को यात्री भवन का नीवं पत्थर भी रखा था। महंत जी 
ने लोगों के सहयोग से यहां एक सराय और गौशाला बनाने का निर्णय किया 
है और आशा है कि वह इस शुभ कार्य को करने में सफल होगे! 


कहते हैं कि यंह तीर्थ स्थान महाभारत काल का है। महंत जी के 
अनुसार भीम को कौरवों ने जहर दे दिया और वह मूर्छित हो गये। ऋषि 
मार्कन्डेय भीम को उठाकर इस स्थान पर ले आये। उस समय इस स्थान 
पर नागों का राज था और यहां की नाग कन्या को यह वरदान था कि जिस 
. को वह अपने हाथ से गंगा जल पिला देगी वह जीवित हो जायेगा। वह 
अपनी इच्छा से अपना शरीर त्यागेगा। मार्कन्डे नाग कन्या के पास आऐ 
और भीम का उपचार करने के लिए कहा। नाग कन्या ने भीम को देखा 
तो उस पर मोहित हो गई ओर उसे अपना जीवन साथी बनाने का निश्चय 
कर लिया। 


नाग कन्या ने मार्कन्डेय से पूछा कि यहां गंगा कैसे प्रगट होगी। 
उन्होंने नाग कन्या को शिव की आराधना करने के. लिएकहा, नाग कन्या 
ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसे वर 
मांगने को कहा। नाग कन्या ने गंगा को यहां लाने के लिए कहा ताकि उस 
के जल से भीम का उपचार किया जा सके। भगवान शंकर ने कहा गंगा 
यहां कैसे लाई जा सकती है। उसी समय नारद जी वहां पधारे और बोले 
प्रभु गंगा तो आप के रोम रोम में है। नारद जी के कहने पर नाग क्य 
ने कमल का फूल, नारियल तथा पुष्प माला भगवान शिव को भेंट की। 
शंकर भगवान के फूलों के हार से गंगा के समान पवित्रः नदी निकली जी 
इस समय सुमाह में बहती है। इस नदी का प्राचीन नाम पुष्पे भद्रा है। नाग 
कन्या को विश्वास हो गया कि गंगा आ गई है। उसने नदी का जल भी 
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के मुंह में डाला तो वह होश में आ गया। वह हैरान था कि मझे यहां कौन 
लाया है जब मार्कन्डेय ने सारी कथा सुनाई तो भीम ने नाग कन्या का 
धन्यवाद किया। उस समय भीम वालावस्था में था। उस ने नाग कन्या को 
कहा कि समय आने पर तुम जो चाहोगी मैं दूंगा। नाग कन्या ने कहा मैं 
आप को अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ। मैं नाग कन्या का शरीर 
छोड़कर स्त्री के रूप में आऊंगी। जब आप को अज्ञात वास होगा तब हमारा 
मिलाप होगा उस समय आप को मुझे स्वीकार करना होगा। भीम हैरान था 
कि उस को भविष्य की जानकारी केसे है। नाग कन्या ने सारी कहानी 
सुनाई। महाभारत की लड़ाई के विषय में भी बताया और यह भी बताया कि 
उस लड़ाई में धर्म की जीत होगी और पांडव जीत जायेंगे। 


संयोगवश अज्ञात वास के समय पांडव भाई माता कुन्ती के साथ 
घूमते-घूमते इस क्षेत्र में आए। माता कुन्ती को प्यास लगी! भीम पानी, 
लेने गया तो तालाब के पास उसने मायावी कन्या को देखा। भीम ने उसे 
मारना चाहा तो उस कन्या ने कहा, मैंने आप को जीवनदान दिया था और 
आप मुझे मारना चाहते हैं। वह कन्या असल में नाग कन्या ही थी। 


उसने परीक्षा ली और उसे भी विश्वास हो गया कि यह भीम ही 
है जिस को उसने अपना जीवन साथी बनाने का निश्चय किया था। इस 
प्रकार दोनों का सम्पर्क होता है। महंत जी के अनुसार प्राचीन काल में जो 
नाग कन्या यहां रहती थी उस का नाम सोमावती था जिस के नाम पर इस 
स्थान का नाम सुमाह पड़ा। 


एक दंत कथा के अनुसार बहुत समय तक इस पवित्र स्थान और 
पवित्र नदी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। दूर दराज, जंगल बियाबान 
तथा सुनसान स्थान होने के कारण कोई यहां आता भी न था। सब से पहले 
इस स्थान को भरत दास जी ने तपस्या के लिए चुना। यद्यपि उन्होंने किसी 
को अपने विषय में नहीं बताया परन्तु एक दिन एक स्थानीय ब्राह्मण ने 
उनको इस जंगल में देख लिया। उस ब्राह्मण पे महंत जी की सेवा शुरू कर 
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दी। वह प्रतिदिन अपने घर से भोजन तथा दूध महंत जी के लिए लाता था | 
धीरे-धीरे इलाके के लोगों को भी महंत जी का पता चल गया। वे भी 
महन्त जी का आशीर्वाद लेने यहां आने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण महत 
जी के लिए भोजन तो लाया परन्तु दूध न ला सका। महंत जी ने कारण 
पूछा तो ब्राह्मण ने बडे दुख के साथ कहा कि जिस गाय का दूध वह लाता 
था वह पंहाड़ी से गिर कर मर गई है। महंत जी मृत गाय के पास पहुंचे और 
भगवान से गाय को जीवित करने की प्रार्थना की और यह कहा कि यदि 
गाय जीवित न हुई तो वह भी अपना शरीर त्याग देंगे। उस समय आकाश 
वाणी हुई कि तुम तपस्वी हो यह कैसा संकल्प कर रहे हो। आत्महत्या पाप 
है। भरत दास जी उलझन में पड़ गये। पुरानी कथा के आधार पर उन्होंने 
गंगा जी से प्रार्थना की कि गाय को जीवित करो नहीं तो में भी मर 
जाऊंगा। 


गंगा जी ने महंत जी के कान में कहा कि दो बूंद जल गाय के 
मुंह में डालो तो गाय जीवित हो हायेगी। ऐसा ही हुआ और कहते हैं कि 
जब तक महंत जी जीवित रहे गाय भी जीवित रही। गंगा जी ने महंत जी 
से कहा और कुछ मांगो तो महंत जी ने कहा कि यह डुग्गर का दूर दराज 
का इलाका है यहां के लोगों को गंगा स्नान करने के लिए हरिद्धार जाना 
पड़ता है। मैं चहता हूँ कि जो फल हरिद्धार में, काशी, प्रयागराज या दूसरे 
स्थानों पर गंगा स्नान से मिलता है वही फल लोगों को यहां स्नान करने से 
मिले। गंगा जी ने महंत जी की यह बात भी मान ली और ऐसा कहा जाता 
है कि सुमाह में स्नान करने से जन्म-जन्म के पाप धुल जाते हैं। डोगरा 
महाराजाओं के समय इस स्थान के विकास तथा प्रबंध की ओर उचित 
ध्यान दिया जाता था। यहां बहुत बडी गोशाला भी थी। महाराजा गुलाब 
सिंह, रणवीर सिंह तथा प्रताप सिंह जी समय समय पर यहां आते थे और 
घास आदि के लिए रूपया पैसा भी भोजतेथे। मंदिर के साथ कुछ जगीन 
भी उन्होंने लगा रखी थी। जिस का लगान माफ था। इस ज़मीन की आय 
से यहां रहने वाले महंतों, साधुओं तथा यात्रियों के लिए प्रतिदिन लंगर 


लगाया जाता था। 
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लोगों का कहना है कि इस तीर्थ स्थान पर कई देवी देवताओं की 
मूर्तियां भी स्थापित थी जिन में से अधिकतर विभाजन के समय गड़बड़ के 
कारण बर्बाद हो गई या टूट गई। जो मूर्तियां बची हैं उन को पास वाले 
मंदिर में रखा गया है। नदी का जल बड़ा निर्मल है जिस में बड़ी संख्या में 
छोटी छोटी मछलियां, साफ तौर पर दिखाई देती हैं इन मछलियों को भी 
पवित्र माना जाता है और कोई इनको पकड़ने की गलती नहीं करता। कहा 
जाता है जब कभी कोई इन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है 
तो उसी समय बहुत से सफेद सांप निकल आते हैं परन्तु यह सांप किसी 
को हानि नहीं पहुंचाते केवल गलती करने वाले को उस की गल्ती का 
एहसास <दिलाते हैं। लोग इन सांपों को सुमाह देवता के स्प में पूजते हैं। 
बाल ब्राह्मण बरादरी सुमाह देवता को अपना कुल देवता मानती है। इस 
स्थान पर सुमाह देवता. की पूजा. करते हैं। 


एक विश्वास के अनुसार नाग राज वासुकी जिन्होंने कश्मीर तथा 
भद्रवाह पर शासन किया के 22 बेटे थे जिन में एक का नाम सुमाह था। 
क्योंकि वे सब बड़े योग्य थे इसलिए लोग उनको देवता के रूप में पूजते थे। 


इस पवित्र स्थान के विकास की ओर यदि प्रशासन तथा स्थानीय 
लोग मिल कर काम करें तो इस तीर्थस्थान को और अधिक सुन्दर तथा 
' आकर्षक बनाया जा सकता है और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 
में वृद्धि हो सकती है। 
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श्री नृसिंह धाम- घगवाल 


जम्मू क्षेत्र में देवी देवताओं के कई मंदिर हैं जहां सुबह शाम भक्तों 
की भीड़ रहती है। इन मंदिरों में अधिक संख्या माता वैष्णो देवी, भगवान 
शिव, लक्ष्मी नारायण जी, भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण तथा महावीर 
जी के मंदिरों की है। अन्य देवी देवताओं तथा कुल देवियों और कूल 
देवताओं के मंदिर भी यहां है। कुछ स्थानों पर विष्णु भगवान के अवतार 
भगवान नृसिंह जी महाराज के मंदिर भी हैं जिनमें मांडली के पास कोहग, 
जम्मू के पास बीरपुर, रामनगर और उसके आस पास गोरलांग, डालसर, 
नगेतर तथा घगोट गांव में बने नृसिंह भगवान जी के मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं। 
समय समय पर इन मंदिरों में मेलो का आयोजन किया जाता है। जहां 
लाखों की संख्या में भक्त जन इकट्ठे हो कर भजन कीर्तन, हवन यज्ञ 
तथा भंडारे करते हैं। 


धार्मिक ग्रन्थों के अनुसार भगवान विष्णु जी ने अपने परम भक्त 
बालक प्रहलाद की रक्षा करने तथा उसके पिता हरिण्यकश्यप को उसके 
अत्याचारों का दंड देने के लिए नृसिंह अवतार लिया था। हरिण्यकश्यप 
अपने आप को भगवान कहता और सब लोगों को आदेश देता था कि 
भगवान की पूजा करना बंद कर दें और उसी की पूजा करें तथा उसी को 
भगवान मानें। उसने कई प्रभु भक्तों तथा साधु महात्माओं को मृत्यु दंड 
दिया जिन्होंने उसकी आज्ञा मानने से इंकार किया था। उस का अपना 
लड़का प्रहलादः भी उसे भगवान मानने को तैयार न था। प्रहलाद को मारने 
के भी कई बार यत्न किये गये परन्तु हर बार प्रभु किसी न किसी स्प में 
उसकी रक्षा करते रहे। प्रहलाद के पिता ने भगवान की तपस्या करके 
वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु न मनुष्य द्वारा होगी. न पशु 
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द्वारा, न सुबह होगी न शाम को, न अस्त्र से न शस्त्र से, न अंदर न बाहर 
और इसी घमंड के कारण उसने देवताओं का स्थान लेने का यत्न किया। 
वह अपनी जनता से कहने लगा कि ईश्वर को भूल कर उसकी की पूजा 
करो। भगवान ने उसके अत्याचारों को देखते हुए उसे समाप्त करने के 
लिए ही नृसिंह रूप धारण किया था। 


जम्मूं- पठानकोट राजमार्ग पर जम्मू से लगभग 45 किलोमीटर दूर 
राजमार्ग की दाई ओर गांव घगवाल में नृसिंह जी का प्राचीन मंदिर है। जहां 
प्रतिदिन श्रद्धालु भगवान नृसिंह जी के दर्शनों को आते हैं। मंदिर परिसर का 
वातावरण बड़ा शुद्ध तथा स्वच्छ है जहां पहुंच कर भक्तों को असीम 
आनन्द का अनुभव होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार की बाई ओर एक तालाब 
है जहां स्नान करने के बाद श्रद्धालु मंदिर में नृसिंह भगवान जी के दर्शनों 
को जाते हैं। अब इस तालाब की सफाई की ओर ध्यान न देने के कारण 
यहां बहुत गंदगी फैल चुकी है। इस पवित्र तालाब की सफाई अब स्थानीय 
युवक ही करते हैं। पूरे तौर पर सफाई करने के बाद तालाब में साफ पानी 
डालने का प्रबंध भी किया जा सकता है। 


मंदिर परिसर में प्रवेश करने पर दाई ओर ऊचे थड़े पर महंत नृसिंह 
दास जी की समाधि है। जिसके साथ ही प्राचीन समय के पांच वृक्ष आज 
भी मोहूद हैं। जिनमें पीपल, नीम, गरना, मीठी नीम तथा रेआड़ शामिल हैं। 
यह वृक्ष इस बात का सबूत हैं कि यहां कभी जंगल हुआ करता था। उसके 
साथ ही धर्मराज जी तथामहावीर जी की मूर्तियां हैं। इनके सामने भगवान 
नृसिंह जी का मंदिर तथा बरामदे की दीवार पर मां वृन्दा की मूर्ति है पालकी 
में जिसे चार पुजारियों ने उठाया हुआ है। पास ही महंत नृसिंह दास जी की 
गद्दी है और उसके साथ ही उन महन्तों की समाधियां है जो इस पवित्र 
गद्दी पर विराजमान रहे। मंदिर परिसर की सफाई तथा सुदरता को बढ़ाने की 
ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। नृसिंह मंदिर में ह नृसिंह की पिंडी 
भगवान श्री कृष्ण, रघुनाथ जी तथा कई देवी देवता की मूर्तियां भी 
स्थापित की गई हैं। इस नृसिंह मंदिर में साल में दो बार मेलों का आयोजन 
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किया जाता है। एक ]2 तथा ]3 पोष को जिसे रथखड़ा मेला कहा जाता 
है। इस मेले की विशेषता यह है कि इसमें .दूर-दूर से लोग भगवान नृसिंह 
के दर्शनों को आते हैं। भड्डू, बिलावर बसोहली तथा रामनगर के पहाड़ी लोम 
भी सपरिवार भगवान नृसिंह जी का आशीर्वाद लेने तथा अपने घरों में तैयार 
किये गये कम्बलों तथा लोईयों को बेचने घगवाल आते हैं। 


दूसरा मेला कृष्ण जन्म अष्टमी पर आयोजित किया जाता है। जो 
आठ दिन तक चलता है। मेले के दिनों में आस-पास के युवा अपनी 
भजन मंडलियों के साथ यहां आते हैं। उन दिनों ईश्वर भक्ति के गीतों से 
सारा इलाका गूंज उठता है। कई श्रद्धालु मेले के दिनों में लगंर लगाते हें 
मंदिर की ओर से तो लंगर सारा साल चलता रहता है और बाहर से वाले 
भक्तों को यहां खाना तथा चाय आदि भी दी जाती है। 


कहते हें कि यह मंदिर सदियों पुराना है। नमारक खानदान के साध 
नरहरिदास जी “नीम” ग्राम वृन्दावन से चलकर म्याड़ी गांव में आए और 
आम के एक वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा कर ईश्वर की भक्ति करने 
लगे। उनकी भक्ति के कारण इस धरती पर प्रभु की कृपा हो गई और 
खेतों में उपज कई गुना बढ़ गई। इस इलाके के लोग समृद्ध हो गये। जहां 
खेतों में किसानों को अपने बाल-बच्चों का पेट भरने के लिए उचित मात्रा 
में अनाज प्राप्त नहीं होता था वहां उन केशघरों में अनाज के ढेर लग गये! 
उन दिनों महंत नरहरिदास जी की कृपा से गेहूं की बहुत अच्छी फसल हुई! 
यह चमत्कार देखकर उस क्षेत्र में सभी किसान हैरान रह गये और गेहूं. की 
बोरियां भर- भर कर घरों को लाने लगे। गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर 
महंत जी के पास गये। उनके चरणों. में सिर झुका कर कहा महाराज जर्ष 
से आप इस क्षेत्र में पधारे हैं तब से यहां रहने वालों के कष्ट दूर हो गये 
हैं। हर घर में खुशियां ही खुशियां हैं। सबके पास खाने-पीने का हर सामान 
मौजूद है। हर घर में अनाज के ढेर लग गये हैं। लोगों की बात सुनकर 
महंत जी उनके साथ चल दिये और अनाज के एक ढेर के पास जा कर 
खड़े हो गये। ढेर पर गंगा जल छिड़का तो वहां से अन्नपूर्णा की मूर्ति प्रगट 
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हुई। कुछ समय के बाद महंत जी अन्नपूर्णा की मूर्ति लेकर घगवाल आ 
गये। जंगल में कुटिया बना ली और यहीं रह कर प्रभु भक्ति करने लगे। 
उस सयम वहां चारों ओर बियाबान जंगल था। परन्तु जहां महन्त जी ने 
कुटिया बनाई वहां नीम, मीठी नीम, गरना, पीपल तथा रेआड के पांच वृक्ष 
एक ही स्थान पर उगे हुए थे। सारे जंगल में उनको यही स्थान अच्छा लगा 
था! आखरी सांस तक महंत जी वहीं तपस्या करते रहे और वहीं जीते जी 
समाधि ले ली। उनकी समाधि के पास वे पांच वृक्ष आज भी हैं। 


उन दिनों घगवाल जसरोटा राज्य का ही भाग था। वर्तमान महंत 
जी के अनुसार एक बार जसरोटा का राजा अपने सिपाहियों के साथ 
घगवाल के जंगल में शिकार खेलने आया। जब वे सब महंत नरहरिदास जी 
की कुटिया के पास से गुजरे तो महंत जी ने राजा को इस पवित्र स्थान 
पर शिकार खेलने से रोका परन्तु राजा ने उनकी बात पर ध्यान न दिया। 
शाम तक राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलता रहा। रात को जब 
राजा भोजन करने लगा तो चावलों के स्थान पर भोजन में उसे कीड़े नज़र 
आने लगे और सब्जी लहु में परिवर्तित हो गयी। राजा ने भोजन छोड़ दिया। 
रातभर भूखा रहा। प्रात: राजा और रानी महंत जी की कुटिया में आये। 
महंतजी के चरणों में गिर कर अपनी गल्ती की क्षमा मांगी और फिर कभी 
इस स्थान पर शिकार न खेलने का यकीन दिलाया। महंत जी ने उनको 
क्षमा कर दिया। इसके बाद राज परिवार के लोग अकसर महंत जी का 
आशीवांद लेने घगवाल आया करते थे! 


वृन्दा अमर नाथ जी की यात्रा करने निकलीं। उनके 


एक बार मां वृन्द मे 
जी की कुटिया में एक रात 


साथ और भी कई लोग थे। जाते हुए वह महंत 

के लिए रूकीं। अगले दिन वह प्रातः वहां से चल पडी। जब वह अपने 

साथियों के साथ सांबा नगर के पास पहुंची तो महंत जी के चेले भी मां 

वृन्दा की सोने तथा चांदी के आभूषणों से भरी पीटारी को लेकर सांबा में 

मां वृन्दा के पास पहुंच गये। आभूषणों की यह पिटारी शायद मा वृन्दा भूल 

से महंत जी की कुटिया में छोंड आई थी। मां वृन्दा ने प जी .के चेलों 
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से कहा कि यह पिटारी आप वापिस ले जायें मैं यात्रा से लौटकर लूंगी। इस 
घटना के बाद रानी के दिल में महंत जी के लिए आदर की भावना पहले 
से बढ़ गई। वापसी पर रानी ने घगवाल में मंदिर बनवाने की इच्छा प्रकट 
की। मां वृन्दा यहां प्रतिदिन कीर्तन करती थीं और फुल्लियों का प्रसाद 
बांटती थी। एक दिन प्रसाद बांटते-बांटते फुल्लियां समाप्त हो गई और 
थैली से नृसिंह भगवान जी की मूर्ति निकली। फिर क्या था इस स्थान पर 
नृसिंह भगवान के मंदिर का निर्माण किया गया और श्रद्धालुओं के स्नान 
करने के लिए एक तालाब भी बनवाया गया। नृसिंह जी का मंदिर मां वृन्दा 
ने बनवाया था। बाकी मंदिर उसके बाद गद्दी के महतों ने बनवाये हैं। यहां 
के चमत्कारों को देखकर वह लम्बे समय तक यहीं रही और यही समा गई। 
उनकी सामाधि भी यहीं हैं। 


इस पवित्र गद्दी की महानता को देखते हुए दूर -दूर से श्रद्धालु यहां 
आने लगे। महन्त जी के अनुसार जसरोटा राज्य के राजाओं ने मंदिर के 
साथ कई एकड़ भूमि लगा दी ताकि यहां की उपज से साधु संतों तथा यहां 
आने वाले भक्तों के लिए प्रतिदिन लंगर का आयोजन किया जा सके। इसी 
क्षेत्र के एक मुसलमान नम्बरदार ने भी कुछ गांव इस गद्दी को दान में दे 
दिए। कुछ भूमि ललोत्रा बरादरी के राजपूतों ने भी मंदिर के नाम लगा दी। 
इस प्रकार बहुत सी ज़मीन मंदिर के साथ थी जो अब बहुत कम रह गई 
है। प 


6 अप्रैल 970 ई को महंत हरिदास जी के सुपुत्र महंत नृसिंह दास 
जी मंदिर नृसिंह धाम जी की गद्दी पर विराजमान हुए। यह महामंडलेश्वर जी 
की गद्दी है और इस पर पदरहवें महन्त जी विराजमान हैं। जो यहां का प्रबंध 
बड़े ही सुचारू ढंग से चला रहे हैं। 7970 ई से अब तक इस पवित्र स्थान 
के विकास पर लाखों रूपए खर्च किये जा चुके हैं इस शुभ कार्य के लिये 
महंत जी को स्थानीय लोगों का पूर्ण सहयोग मिलता है। त्योहारों के अवसर | 
पर भी श्रद्धालुओं की यहां बहुत भीड़ होती है। भगवान नृसिंह जी के दरबार 
में सच्चे-दिल से मांगी हुई हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेले के दिनों में 
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| भक्तों के रहने तथा खाने पीने का पूरा प्रबंध किया जाता हे! 


शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार के लिए महंत जी ने एक पाठशाला 
ग्थापित की है। जहां स्थानीय तथा आसपास के बच्चों को आधुनिक तथा 
धार्मिक शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। महन्त श्री नरहरिदास जी के 
बाद महन्त श्री रामदास जी, श्रो चरण दास जी, महंत आत्मा राम जी, 
संतोष दास जी, मोहन दास जी, गोकुलदास जी, और ॥008 महन्त हरिदास 
जी महाराज इस पवित्र गद्दी की शोभा बढ़ा चुके हैं। 


श्री 008 महामन्डलेश्वर श्री नरसिंह दास जी महाराज लगभग 40 
वर्ष से नृसिंह परिसर के विकास कार्यों की देखरेख कर रहे हैं यहां साध 
संतों तथा महात्माओं के रहने के लिए कमरे बनाये गये हैं। इसके 
अतिरिक्त गीता भवन, छात्रावास, महंतों की समाधियां, सरायें तथा लंगर 

| के लिए भी पक्के कमरों का निर्माण किया गया है। इसी परिसर में श्री 


| अठारह भुजा मातेश्वरी (मां वृन्दा) का मंदिर भी बनाया गया है। 
| 


| लोगों का विशवास हे कि इस सारे इलाके की समृद्धि नृसिंह 
| भगवान जी के आशीर्वाद से है। यहां तक पहुंचले के लिए जम्मू से हर 
| समय बसें उपलब्ध हैं। 


XXX 


अगवान शिव की प्राचीन गुफा- अक्षर कुण्ड' 


जम्मू क्षेत्र में कुछ ऐसे तीर्थ स्थान भी हैं जिन के विषय में लोगों 
को बहुत कम जानकारी है और जिन की देख-रेख कुछ महान आत्माएं, 
संत, महंत तथा ऋषि-मुनि स्थानीय लोगों के सहयोग से कर रहे हैं। ऐसा 
ही एक तीर्थ स्थान जम्मू से लगभग ]03 किलोमीटर तथा ऊधमपुर से 38 
किलोमीटर की दूरी पर रामनगर कस्बे के पूरब में स्थितःहै जो 'अक्षर कुण्ड' 
के नाम से प्रसिद्ध है। यह पवित्र गुफा कई सौ साल पुरानी है। कहते हैं 
कि यहां पर किसी जमाने में साधु संत तथा ऋषिं-मुनि तपस्या के लिए 
आते थे और यहां के प्राकृतिक वातावरण में आश्रम बना कर रहते थे। उन 
महात्माओं से शिक्षा ग्रहण करने के लिए देश के विभिन्‍न भागों से शिष्य 
आते और कुछ समय यहां रह कर अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर अपने क्षेत्रों 
में चले जाते थे और ऋषियों, मुनियों से ग्रहण की गई शिक्षा के अनुसार 
धर्म प्रचार करने के साथ साथ लोगों के कल्याण में जुट जाते थे। यहां के 
शांत वातावरण में प्रभु भक्‍ती करने तथा प्रकृति के इतना समीप रहने से 
उन महात्माओं को असीम प्रसन्नता का अनुभव होता था। वे शिष्य जितना 
समय आश्रम में रहते थे यहां के नियमों का पालन करने के साथ-साथ 
अपने गुरूजनों की सेवा भी करते थे। उन आश्रमों में खाने-पीने रहने तथा 
शिक्षा का उचित प्रबंध होता था। गुरूजन अपने शिष्यों को विभिन्न 
धर्मग्रन्थों की जानकारी भी देते थे ताकि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 
उनके शिष्यों को धर्म प्रचार करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और 
वे लोगों के. प्रश्नों का उत्तर भली भांती दे सकें। उन दिनों यहां हवन 
कीर्तन तथा यज्ञों का आयोजन किया जाता था जिसमें आसपास के क्षेत्रों 
से धर्म प्रेमी शामिल होते थे। साधु महात्माओं की सारी आवश्यकताओं की 
यही स्थानीय लोग पूरा करते थे। श्रद्धा के अनुसार हर व्यक्ति आश्रम म 
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अपनी उपज का कुछ भाग दान के तौर पर देता था ताकि यहां रहने वाले 
संतो तथा उनके शिष्यों के लिए खाने का प्रबंध हो सके। हवन यज्ञं में दी 
गई आहुतियों की सुगंध और आश्रम में खिले फूलों की महक आश्रम 
वासियों को प्रसन्नचित कर देती थी और वे इन महात्माओं की सेवा करके 
अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते थे। उन दिनों सारा क्षेत्र बियाबन 
जंगल था और लोगों की बस्तियां इन जंगलों से बहुत दूर होती थीं। लोग 
प्रायः पवो के अवसर या विशेष कार्यक्रमों पर ही यहां स्नान करने के साथ 
-साथ गुफा में स्थापित देवी देवताओं की पूजा करने के लिए आते थे। 
सभी लोगों की मनोकमानाएं यहां पूरी होती थी और महात्माओं के 
आशीर्वाद से ही श्रद्धालुओं के परिवारों में सुख-शांति, समृद्धि तथा खुशी 
का वास, होता था। न जाने किस प्राकृतिक आपदा या परिवर्तन के कारण 
गुफा तथा देवी देवताओं के स्थान जमीन में दब कर आम लोगों की दृष्टि 
से ओझल हो गये। हो सकता है इस क्षेत्र में भूकम्प आया हो या पास वाले 
किसी पहाड़ से चट्टानें गिरी हों या फिर अधिक वर्षा या अन्य कारणों से 
जमीन घंस गई हो और उस पर मिट्टी तथा चट्टानों की तह जम गई हो। 
कुछ भी हो परन्तु यह पवित्र तीर्थस्थान जहां कभी चहल पहल होती होगी 
अदृश्य हो गया और बचा तो एक पवित्र कुण्ड जहां लोग स्नान करने आया 
करते थे। 


आज 'अक्षर-कुण्ड' को मानो अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो गई है 
क्योंकि इस तीर्थस्थान की यात्रा के लिए अब लोग बड़ी गिनती में आने लगे 
हैं और यह पवित्र स्थान श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा 
है। कहते है कि यह भगवान शिव की गुफा है और प्राचीन काल में जिन 
महात्माओं ने यहां भगवान शिव की आराधना की उन को भोले नाथ के 
दर्शन भी हुए हैं। इस गुफा में आज भी शिवलिंग स्थापित है बच पीछे 
शेष नाग की आकृति बनी हुई है और ऊपर से जल शिव लिंग पर य 
रहता है। गुफा में और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां है। गुफा में प्रवेश 
करते ही पवित्र जल का एक कुण्ड दिखाई देता है। जहां महात्मा तथा 


उनके शिष्य शिव आराधना करने से पहले स्नान किया करते थे। गुफा का 
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भीतरी वातावरण ठंडा है। यह कुण्ड हर समय जल से भरा रहता है और 
इसका स्तर कभी कम नहीं होता। गुफा के मुख्य द्वार पर गणेश जी, बाई 
ओर दीवार पर हनुमान जी और दाई ओ क्षेत्र पाल जी की मूर्तियां है। 
हिन्दी शब्दकोश में अक्षर का अर्थ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अविनाशी यानि 
कभी समाप्त न होने वाला है। ऋषियों, मुनियों ने ही इस स्थान का नाम 
अक्षर कुण्ड रखा था। ऐसा कुण्ड जो कभी नाश नहीं होता अर्थात्‌ यह गुफा 
हजारों साल पहले भी थी आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। सब कुछ 
समाप्त हो सकता है परन्तु अक्षर यानि ईश्वर का नाम अविनाशी है। यह 
गुफा मिट्टी तथा चट्टानों के नीचे दब गई थी। केवल इस का नाम ही 
बाकी रह गया था जिस के विषय में साधु महात्मा अकसर लोगों को बताते थे। 


<] 


नन्द जी महाराज ने की जो पिछले कई वर्षो से रामनगर कस्बे के पूर्व में 
पहाड़ी पर स्थित सन्यास आश्रम में रहते हैं। उन के यत्नों से आज यह 
तीर्थस्थान न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि भारत के अन्य भागों में भी प्रसिद्ध 
हो रहा है। उन के परिश्रम के फलस्वरूप ही यहां के धर्म प्रेमियों को इस 
प्रचीन गुफा के दर्शन करने का अवसर मिला। 


स्थानीय लोगों के अनुसार 'अक्षर कुण्ड' की खोज स्वामी कृष्णा 


एक बार स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज अपने कुछ शिष्यों तथा 
सहयोगियों के साथ भद्रवाह में कैलाश यात्रा के लिए गये। वहां उन को 
बर्फ से ढ़की एक गुफा में रहना पड़ा। सर्दी इतनी थी कि स्वामी जी रात 
भर सो न सके इसलिए वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो गये। जब वह 
ध्यान में बैठे थे तो उनको रामनगर के पूर्व की ओर बहने वाले नाले में एक 
गुफा दिखाई दी। यात्रा की समाप्ति पर जब वह राम नगर आये तो लोगों 
से इस बात की चर्चा की। कुछ बुजुगों ने कहा कि गुफा के विषय में सुना 
तो है, परन्तु कहां है किसी को पता नहीं। स्वामी जी ने नाले के आस पास 
का निरीक्षण किया कुछ लोगों से पूछा परन्तु कोई कुछ न बता सका। 
. उन्होंने नाले के जल को एक तालाब में इकट्ठा होते देखा! श्रद्धालुओं की 
सहायता से तालाब का सारा पानी बाहर निकाला गया। फिर उनको सूखे 
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तालाब में दो बड़े पत्थरों के मध्य एक सुराख दिखाई दिया। पत्थरों को हटा 
कर खुदाई का काम आरंभ किया गया। खुदाई करते जब अंदर गये तो 
पवित्र जल की दो बावलियां तथा कई प्राचीन मूर्तियां दिखाई दीं। इन 
मूर्तियों को पुरात्तत्व विभाग के कर्मचारियों को दिखाया गया। उन्होनें भी 
इस बात की पुष्टि की कि यह मूर्तियां हजारों साल पुरानी हैं जिससे यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गुफा हजारों साल पहले यहां थी जो 
बाद में किसी कारंण बन्द हो गई होगी। 


जैसे जैसे सफाई तथा खुदाई का काम आगे बढ़ता गया गुफा 
अन्दर से बड़ी दिखाई देने लगी जहां बड़ी गिनती में लोग स्नान करने तथा 
शिवलिंग के दर्शन को आ सकते थे। इन बावलियों का जल भी बड़ा स्वच्छ 
तथा शीतल था। पूरी तरह सफाई करने के बाद गुफा श्रद्धालुओं के दर्शन 
के लिए खोल दी गई। लोगों को गुफा के अन्दर बने पवित्र कुण्ड में स्नान 
करने तथा शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अध्यात्मिक शान्ति मिलती है। स्वामी 
जी का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी न था कि इस नाले में इतनी 
विशाल गुफा हो सकती है। स्वामी जी के अनुसार इस प्राचीन गुफा का 
नाम “अक्षर कुण्ड” भी ऋषियों मुनियों ने ही रखा होगा क्योंकि इस स्थान 
पर वे तपस्या करते थे और अपने शिष्यों के साथ रहते थे। पानी की बहुत 
कमी होगी इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। उनकी भक्ति 
से प्रसन्न होकर भंगवान शिव प्रकट हुए तो महात्माओं ने उनसे प्रार्थना की 
कि यहां पानी की व्यवस्था नहीं कुपया यहां जल प्रकट कीजिए ताकि साधु 
महात्माओं को कष्ट न हो! भगवान शिव ने जल धारा प्रकट की। स्थानीय 
लोग यहां बहने वाली जल धारा को देविका भी कहते हैं। जो भगवान शिव 
की आज्ञा से इस कुण्ड में प्रकट हुई। इस को अक्षर कुण्ड' इसलिए भी 
कहते हे कि भगवान शिव की कृपा से इस का जल कभी समाप्त नहीं 
होता। कुण्ड का नाम अक्षर कुण्ड' और इस पवित्र तीर्थस्थान का नाम 
अक्षर धाम” रखा गया। 


गुफा के खुलने के बाद जब पहली बार यहां एक बहुत बड़े समारोह 
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का आयोजन किया गया तो उसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। स्वामी 
जी तथा उनके शिष्यों को इस बात की चिंता हो रही थी कि भक्तों के | 
लिए जल का प्रबंध कैसे होगा क्योंकि इतनी बड़ी गिनती में आने वाले 
श्रद्धालुओं के लिए छोटे से कुण्ड का जल काफी नहीं था। सेवक कुण्ड से 
जल ला कर भण्डोरे में प्रयोग करने लगे। भण्डारा समाप्त हो गया, सभी 
श्रद्धालु अपने अपने घरों को चले गये परन्तु कृण्ड में पानी का स्तर कम 
नहीं हुआ। 


भक्तों की सुविधा के लिए गुफा में कुछ परिवर्तन करना पड़ा। 
गुफा की एक दीवार मिट्टी की थी इसलिए बरसात के मौसम में मिट्टी 
गिरने के कारण गुफा बन्द होने का डर रहता था। इसलिए उसे पक्का 
करके इस पर पलस्तर करवाने का काम आरंभ किया गया तो वहां से दूध 
की धारा निकल पड़ी और पलस्तर नीचे गिर गया। दूध की इस धारा को 
दूध गंगा का नाम दिया गया। स्वामी जी के अनुसार यह दूध गंगा बहुत 
शुभ मानी जाती है और इसके दृधिया जल के सेवन से कई शारीरिक 
कष्टों से मुक्ति मिलती हैं। 


जो मूर्तियां गुफा से निकली उन को गुफा के अन्दर ही स्थापित 
किया गया। उसके बाद स्वामी जी ने लंका से कुछ और मूर्तियां लाकर भी 
यहां स्थापित की। लंका नाम का यह स्थान खून गांव से कुछ आगे है जहां 
वैदल जाना पड़ता है। वहां एक नाला है जो डुग्गी नाला के नाम से प्रसिद्ध 
है। उस नाले में हजारों साल पुरानी मूर्तियां और शिवलिंग है परन्तु कोई 
उनको निकाल कर अपने साथ नहीं ले जा सकता। एक बार किसी व्यक्ति 
ने मूर्तियो को निकालने का यत्न किया तो वहां से सांप निकल आए 
इसलिए उसने उर के मारे मूर्तियों को वहीं छोड़ दिया। स्वामी जी के अनुसार 
पहाड़ से कई मूर्तियां तथा शिवलिंग नाले में गिरते हैं। नाले के पास एक 
कुण्ड है। कहते हैं उस कुण्ड पर रावण ने तपस्या की .थी और वहां एक 
करोड़ शिवलिंग तथा कई देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की थी। 
समय बीतने पर वे शिवलिंग तथः“र्ज्यां एक पहाड़ में परिवर्तित हो गई। 
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कुछ शिवलिंग तथा मूर्तियां वहां से लाई गई हैं। सभी मूर्तियां स्वयंभू हैं। 
स्थानीय लोगों का भीं कहना है कि यदि कोई नाले से शिवलिंग या मर्तियां 
उठाए तो सांप निकल आते है। जो मूर्तियां वहां से लाई गई हैं वे सभी 
लगभग खंडित हैं। स्वामी जी के अनुसार जहां भी उनको मिटटी में दबी 
मूर्ति मिली वहां खुदाई करके उसे निकाला गया। 


गुफा का पता लगने से पहले भी यहां नाले में एक कुण्ड था जिसके 
साथ स्थानीय लोगों की बड़ी श्रद्धा जुड़ी हुई थी। लोगों का कहना है कि 
इस कुण्ड में रात को देवता लोग नहाने के लिए आते हैं। 


` यूं तो अक्षर धाम” में समय समय पर लोग भंडारे करते रहते हैं। 
यज्ञ तथा हवन भी होते रहते हैं। परन्तु यहां दो बड़े भण्डारों का आयोजन 
भी किया जाता है। पहला बड़ा भण्डारा उस दिन होता है जब अक्षर धाम' 
की स्थापना हुई थी। यानि आज से कुछ साल पहले बैसाखी के दिन 
वेदमंत्रो के उच्चारण के साथ अक्षर कुण्ड में मूर्तियों की स्थापना की गई 
थी। इसलिए बैसाखी को ही भण्डारे का दिन निश्चित किया गया। दूसरा 
बड़ा भण्डारा गुरू पूर्णिमा. के दिन होता है। दोनों भण्डारों पर अक्षर धाम में 
बड़ी रौनक होती है और दूर दूर से श्रद्धालु यहां शिव पूजन करने, देवी 
देवताओं के दर्शन तथा पूजा करने और अक्षर कुण्ड के पवित्र जल में स्नान 
करने आते हैं। एक लेख में इस गुफा को शिव गुफा तथा राम नगर का 
पुराना नाम शिव नगर बताया गया है। उस समय इस क्षत्र में नागों का वास 
था। जब यहां बंदराल राजपूतों का शासन था उस समय इसे बंदरालता तथा 
अब इस नगर का नाम राजा राम सिंह के नाम पर रामनगर है। 
धार्मिक स्थानों से भरा हुआ है। यदि राज्य 


की ओर ध्यान दे और यहां के धार्मिक 
आने वाले पर्यटक़ों तथा तीर्थ यात्रियों 


रामनगर का सारा क्षेत्र धा 
सरकार इस पिछड़े क्षेत्र के विकास 
स्थलों के प्रचार पर ज़ोर दे तो यहां आ 
की संख्या में वृद्धि हो सकती है। 


कीड 
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भगवान शिव का पवित्र स्थान- “शिव खोडी” 


जम्मू क्षेत्र में कई स्थानों पर पहाड़ों की गुफाओ में पवित्र शिव लिंग 
के रूप में भक्तों को भगवान शिव के दर्शन होते हैं। जिन में शिवखोड़ी की 
पवित्र गुफ़ा का विशेष धार्मिक महत्व है। भगवान शिव की इस विश्व 
प्रसिद्ध गुफा जिस के साथ कई धार्मिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। 


यह गुफा जम्मू से लगभग ॥25 किलोमिटर की दूरी पर जिला . 
रियासी के एक गांव रन्सू से तीन किलोमीटर दूर सुन्दर पहाड़ियों, हरे-भरे 
जंगलों, झरनों तथा संगीत बिखेरती नदियों के मध्य स्थित है जो शिव खोड़ी 
के नाम से जानी जाती है। भगवान शिव का यह पवित्र स्थान शिव भक्तों 
के आकर्षण का केन्द्र बनता जा रहा है और प्रतिवर्ष यहां आने वाले 
श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। रन्सू जो कुछ समय पहले 
तक एक छोटा सा पहाड़ी गांव था अब एक बारौनक कस्बे का रूप धारण 
करता जा रहा है जहां हर समय यात्रियों की भीड़ रहती है। रन्सू से 
शिवखोड़ी तक जाने वाली तीन किलोमीटर पगडंडी हरे भरे जंगलों तथा 
ऊंचे- ऊंचे पहाड़ों में से हो कर गुजरती है। पगडंडी पर चलते समय शिव 
भक्त आसपास के अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों का आनन्द लेते हैं। वे इन 
दृश्यों में भगवान शिव के चमत्कारों का अनुभव करते हैं। उन्हें अपने 
आस-पास की हर वस्तु में भगवान शिव के ही दर्शन होते हैं। कुछ शिवं 
भक्त रास्ते में बहने वाली नदियों, झरनों तथा बावलियों में स्नान करते हैं 
और हर हर महादेव तथा जय भोले बाबा के जयकारे बोलते आगे बढ़ते जाते 
हैं। पगडंडी पर भी कई देवी देवताओं के मन्दिर तथा महात्माओं की समाधि 
यां हैं। तीन किलोमीटर का यह रास्ता पलक झपकते ही समाप्त हो जाता 
है और शिव भक्‍त शिव खोडी के बाहर बनी सीढ़ियों को देखकर प्रसन्नता 
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से झूम उठते हैं। सीढ़ियों के अंत में बनी विशाल गुफा को देखकर भक्तों 
की सारी थकान दूर हो जाती है। 


शिव भक्त प्रसाद तथा फूलों के हार हाथों में लेकर भोले नाथ के 
दर्शन करने के लिए पंक्तियों में खड़े हो कर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते 
हैं। सीढ़ियों के आरंभ में एक खुले स्थान पर बहुत बड़ा हवन कुण्ड बना 
हुआ है। जहां समय-समय पर हवन यज्ञों का आयोजन किया जाता है। 
स्थानीय भाषा में खोड़ी गुफ़ा को कहते हैं और गुफा में शिव लिंग होने के 
कारण ही यह पवित्र शिव स्थान शिव खोड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह 
गुफा कोई 00 मीटर लम्बी है। आरम्भ में जो खुला स्थान है वहां बहुत से 
श्रद्धालु खड़े हो सकते हैं। यहीं महंत रमेश गिरि जी का तपस्या स्थान तथा 
धूना भी है। उनके साथ ही यहां कई और महात्मा भी रहते हैं। इस पवित्र 
धूने की भभूत महंत श्री रमेश गिरि ही भक्तों को प्रसाद के रुप में देते हैं 
जिस को खाने तथा शरीर पर मलने से भक्तों के शारीरिक कष्ट दूर होते 
है। धूने के पास बड़ी संख्या में त्रिशूल भी देखे जा सकते हैं। शिव भकत 
गुफा में प्रवेश करने से पहले और शिव लिंग के दर्शन करके जब बाहर 
निकलते हैं तो महंत जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस स्थान से भक्तों 
को एक-एक करके शिवलिंग के दर्शनों के लिए छोड़ा जाता है। आरम्भ 
में गुफा बहुत ही तंग है और अंदर प्रवेश करने में कठिनाई होती है परन्तु 
भोले नाथ की कृपा तथा शक्ति से मोटे शरीर वाले भक्त भी बड़ी आसानी 
से निकल जाते हैं। पहले तो भक्तों को गुफा में नीचे उतरना पड़ता है। फिर 
बहुत झुक कर चलना पड़ता है। कोई तीस- चालीस साल पहले तो यह दस 
मीटर का रास्ता रेंग कर चलना पड़ता था परन्तु अब इसे खुला कर दिया 
गया है। कुछ साल पहले तक तो शारीरिक तौर पर आ शिव भक्तों 
को गुफा के अंदर सांस लने में भी कठिनाई होती थी और अंधेरा होने के 
कारण गुफा में मोमबत्तियां या टार्च ले कर जाना पड़ता था पर्छु अब 
बिजली की रोशनी का प्रबंध किया गया हैं तथा गंदी वायु को कं 
निकालने के लिए गुफा में पंखे लगाये गये हैं। स्वयं सेवक तथा पुलिस क 
भक्तों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार खडे रहते हैं। गुफा 
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के अंदर स्थापित देवी देवताओं के बारे में पूरी जानकारी पुजारी जी भक्तों 
को देते हैं। ` 


आठ दस सीढ़ियां चढ़ने के बाद शिव भक्त गुफा के अंतिम तथा 
खुले भाग में पहंचते हैं। यहां तीन चार सो श्रद्धालु बडी आसानी से खड़े हो 
सकते हैं। यहीं प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन होते हैं जिस की ऊंचाई तीन 
फुट के करीब है। शिव भक्त शिव लिंग पर धूप दीप जलाकर तथा पुष्प 
मालाएं चढ़ा कर भगवान शिव की पूजा करते हैं। पुजारी जी भक्तों के 
माथे पर तिलक लगाकर उनको भगवान का प्रसाद देते हैं। शिव लिंग के 
आसपास भक्तों के खड़े होने वाले स्थान पर संगमरमर लगा दिया गया है 
जिस से इस पवित्र स्थान की शोभा और भी निखर गई है। शिव लिंग के 
थोड़ा ऊपर बाई ओर माता पार्वती तथा गणेश जी की प्राकृतिक मूर्तियां है।' 
गुफा के ऊपरी भाग पर नज़र डाले तो वहां नागों की आकृतियां दिखाई देती 
हैं पहाड़ से पवित्र जल शिवलिंग पर पड़ता रहता है। भक्त इस सुन्दर तथा 
प्राकृतिक दृश्य को देखकर भाव-विभोर हो उठते हैं और जोर-जोर से 
भोले नाथ की जय तथा हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगाते हैं। शिव 
लिंग से कुछ ऊपर गुफा में त्रिशूल, गोरी कुण्ड, पांच पांडव, काली माता 
तथा सरस्वती माता की पिंडियां है। माता काली का खप्पर सदा जल से भरा 
रहता है जिस के सामने हर समय जोत जलती रहती है। सामने शेष नाग 
जी गंगा में खड़े दिखाई देते हैं जिन के पास आप शम्भु जटाधारी 
विराजमान हैं। गुफा के अंतिम भाग को बंद कर दिया गया है। ऐसा 
विश्वास है कि यह गुफा कश्मीर जाती है। कहा जाता है कि इसी रास्ते 
भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ तीर्थ 
स्थान पर ले गये थे और बाकी देवता भी इसी रास्ते स्वर्ग लोक को गये थे। 
इस गुफा को स्वर्ग गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा में ब्रह्मा, विष्णु तथा 
महेश जी के दर्शन एक ही मूर्ति में होते हैं। कुछ साधुओं ने इस गुफा के 
रास्ते कश्मीर जाने का यत्न किया परन्तु वे वापिस न आए और न ही 
कश्मीर पहंचे इसलिए इस गुफा को बंद कर दिया गया है। एक बार जो इस 


पवित्र स्थान के दर्शन करता है उसके दिल में बार-बाद यहां आने की 
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इच्छा होती है। 


भगवान शिव के इस पवित्र स्थान के साथ कई धार्मिक तथा 
दंतकथाएं जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार भस्मासुर ने भगवान शिव की 
आराधना की तो उसकी तपस्या से प्रसन्‍न होकर भगवान शिव ने उसे 
वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने कहा, “हे भोले नाथ मुझे ऐसी शक्ति 
दो कि मैं जिस के सिर पर हाथ रखूँ वह भस्म हो जाये। क्योंकि भोलेनाथ 
जी वरदान मांगने के लिए कह चुके थे इसलिए उन्होंने भस्मासुर को एक 
भस्मी कड़ा दे दिया। यह वरदान पाकर भस्मासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। जब 
उसके पास भस्म करने वाला कडा आ गया तो वह पहले से अधिक घमंडी 
हो गया। उस के दिल में विचार आया कि भस्मी कड़े की परख कर लेनी 
चाहिए। ऐसा न हो भगवान शिव ने उस का दिल रखने के लिए झूठ-मूठ 
का कड़ा दे दिया हो। परख कर लेने से कड़े की वास्तविकता का पता चल 
जायेगा। भस्मासुर नारद जी के पास गया और कहने लगा कि भगवान 
शंकर ने उसकी तपस्या पर प्रसन्न होकर भस्मी कड़ा दिया हे। में इस कड़े 
की परीक्षा करना चाहता हैं इसलिए आप मुझे बताएं की मैं किस प्रकार 
इसकी परीक्षा करूं। नारद जी जानते थे कि भस्मासुर तमाम देवी देवताओं 
के लिए परेशानी पैदा कर सकता है इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस का 
अंत जो जाना चाहिए। नारद जी ने कहा कि जिस ने यह कड़ा दिया है 
उसी पर इस की परीक्षा करनी चाहिए। भस्मासुर माता पार्वती की सुन्दरता 
पर मोहित था इसलिए उसने भगवान शिव को भस्म करके माता पार्वती से 
विवाह करने की योजना बनाई। भगवान शिव भस्मासुर के इरादों को भांप 
गये। जब भस्मासुर भगवान शिव के पास गया तो वह अपने स्थान से भाग 


खड़े हुए। आगे-आगे भगवान शिव और पीछे- पीछे भस्मासुर ge 
करने के बाद भगवान शिव इस गुफा में आ कर छुप गये। इतनी देर 


नारद जी ने सारी घटना से भगवान विष्णु जी को अवगत करा दिया। 

देवी देवता भी भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गये। भगवान विष्णु जी 

मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म कर दिया और 33 व देवी 

देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गुफा में आए। 
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भगवान शिव ने कामधेनु गाय को अंदर भेज कर गुफा का रास्ता खोला। 
सभी देवी देवताओं ने भी भगवान शिव के दर्शन किये। ऐसा विश्वास है 
कि इस गुफा में 33 करोड़ देवताओं का वास हे जो भक्तों की सभी 
मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। 


एक दंतकथा भी इस प्राचीन गुफा से जुड़ी हुई है। कहते हें कि 
एक स्थानीय बकरवाल गुफा के आसपास जंगलों में भेड-बकरियां चराया 
करता था और शाम को अपने घर वापिस लौट जाता था। बकरवाल मन 
का सच्चा तथा भगवान पर आस्था रखने वाला व्यक्ति था। एक दिन 
उसकी एक बकरी गुम हो गई। खोई हुई बकरी की तलाश में वह दिन भर 
जंगल में इधर-उधर भटकता रहा। थक हार कर वह इस गुफा के पास 
आया। उसने सोचा कि ऐसा न हो बकरी इस गुफा के अंदर चली गई हो। 
वह भी गुफा के अंदर चला गया। दूर तक गुफा के अंदर जाने के बाद 
उसने एक जटाधारी महात्मा को ईश्वर की अराधना में व्यस्त देखा। 
महात्मा जी ने बकरवाल को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम ने जो 
देखा हे उसका वर्णन किसी से न करना। जिस चीज़ की तलाश में तुम 
आए हो वह तुम्हें गुफा के बाहर मिल जायेगी। महात्मा जी के चेहरे की 
चमक को देखकर बकरवाल बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको नमस्कार करके 
गुफा से बाहर निकल आया। उस की खोई हुई बकरी गुफा के बाहर खड़ी 
शी। बकरवाल महात्मा जी की कही हुई बात को अधिक समय तक अपने 
दिल में न रख सका और गांव के लोगों को गुफा के अंदर तपस्या करने 
वाले महात्मा जी के बारे में बता दिया। वह महात्मा कोई और नहीं बल्कि 
स्वयं भगवान शिव थे जिन्होंने बाद में शिवलिंग का रूप धारण कर लिया 
था। यदि ध्यानपूर्वक शिवलिंग को देखा जाये तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
भगवान शिव समाधि में लीन हैं और दूध गंगा का जल बुंद -बूंद करके उन 
पर गिर रहा है। बकरवाल की बात सुनकर गांव वालों के दिलों में भी 
महात्मा जी के दर्शन करने की इच्छा पैदा हुई। लोग गुफा के पास तो आते 
परंतु अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। कहते हैं कि एक बार तीन साध 


गांव में आए। लोगों ने उन से पूछा कि आप कहां जा रहें हैं तो साधुओं 
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ने उत्तर दिया कि वह भगवान शिव के दर्शन करने गुफा में जा रहे हैं। 
ाधओं के अदर जाने से लोगों के दिलों से भी डर दूर हो गया और शिव 
लिंग के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां आने लगे।। आज 
हम देखते हैं कि शिव खोड़ी की यात्रा सारा साल चलती है और देश के 

कोने-कोने से श्रद्धालु यहां आते हैं। 


गुफा के मुख्य द्वार पर श्रद्धालुओं को कभी कभी कबूतरों के दर्शन 
भी होते हैं। यहां शेष-नाग जी के मुख भी देखे जा सकते हैं। यहां माता 
पार्वती जी का रसोई घर है जिस में उन का चूल्हा, बेलन, चकला आदि 
पड़े है। यहां बनी हर प्राकृतिक मूर्ति देखने योग्य है। गांव के लोगों का 
कहना है कि इस पवित्र स्थान पर जिन महात्माओं तथा महंतों ने तपस्या 
की उन को आज भी यहां के लोग श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। बाबा मंगल 
गिरि जी की समाधि रन्सू गांव में शिव मन्दिर के पास है। बाबा रमेश गिरि 
जी जब शिव खोडी में भगवान शिव के दर्शन करने आए तो कुछ सालों 
तक रन्सू गांव में ही रहे थे। वह शिव लिंग की पूजा कर के गांव में आ 
जाते थे! जब उन्होंने देखा कि कोई भी महात्मा गुफा में रहने के लिए 
तैयार नहीं तो उन्होंने स्वयं गुफा के बाहर धूना लगा लिया और वहां आने 
वाले शिव भक्तों को साथ लेकर शिव लिंग के दर्शन कराने लगे। गांव 
वालों की सहायता से वहां खाने पीने का समान ले जाया करते थे। जिससे 
शिव भक्तों के लिए भोजन का प्रबंध किया जाता या। 


इस के बाद शिव मंडली कटड़ा की ओर से शिवरात्रि तथा अन्य 
पवो पर भंडारों का आयोजन किया जाने लगा। कटड़ा आने वाले माता 
वैष्णों देवी के यात्री भी बड़ी संख्या में शिव खोड़ी आने लगे। शिवरात्रि के 
अवसर पर पर्यटन विभाग जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से तीन दिवसीय 
मेले का आयोजन किया जाता है। उन दिनों यहां खूब चहल-पहल होती 


है। रनसू गांव तथा शिव खोडी तक के तीन किलोनीटर रास्ते डो नह 
तथा रंग - बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है। यह भी ल स > 
कि यहां बहने वाली दूध गंगा का जल शिव रात्रि के दिन दूरियां 


0 


है। यह पवित्र नदी तरयाठ गांव के पास तवी में समा जाती है। 


शिव खोड़ी मेले में जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त भारत के अन्य 
राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं। एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 
लगभग 500 शिव भक्त यहां आते हैं परन्तु मेले के दिनों में यह संख्या बढ॒. 
जाती है। क्योंकि इस गुफा में भक्तों को सभी देवी देवताओं के दर्शन होते 
हैं। इस लिए इस पवित्र तीर्थ की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 
इस पवित्र स्थान का प्रबंध सुचारू रूप से चलाने के लिए शिव खोड़ी स्थापना 
बोर्ड बनाया गया है जिस के मुखिया रियासी के डिप्टी कमीशनर हैं। इस 
पवित्र स्थान को और अधिक सुन्दर तथा आकर्षक बनाने के लिये सभी 
विभाग मिलजुल कर काम कर रहे हैं जिस के लिए स्थानीय लोग भी अपना 
पूर्ण योगदान दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक यात्री यहां आएं और इस 
पिछड़े क्षेत्र का विकास हो। 


मेले के दिनों में सारा क्षेत्र शिव भक्ति के रंग में रग जाता है और 
रन्सू से लेकर शिव खोड़ी तक हर स्थान पर शिव भक्‍त भजन कीर्तन करते 
नजर हाते हैं। उन दिनों तीन किलोमीटर के रास्ते पर विभिन्न संस्थाओं 
तथा शिव मंडलियों की ओर से लंगर लगाये जाते हैं। 
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रघुनाथ मन्दिर - कड़वांडा 


जम्मू-घरोटा- अखनूर सड़क पर जम्मू से लगभग ]5 किलोमीटर 
उत्तर में सड़क की बाई ओर एक छोटा सा गांव है कडवाडा जहां एक 
तालाब के पश्चिमी किनारे पर प्राचीन काल का रघुनाथ जी का मन्दिर हे 
जिस में माता सीता, भगवान राम, भगवान नृसिंह तथा लक्ष्मण जी की बहुत 
ही सुन्दर मूर्तियां स्थापित हैं। इस मन्दिर का प्रबंध तथा देख-भाल महंत 
बलदेव दास जी करते हैं और इस स्थान के विकास कार्यो में रूची लेते हैं। 
वह यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बड़े प्यार से यहां स्थापित देवी देवताओं 
की मूर्तियों के दर्शन करवाते और भगवान का चरणामृत तथा प्रसाद देते हैं। 
वह अपने परिवार के साथ यहीं रहते हैं। 


उनके अनुसार यह मन्दिर सात आठ सौ साल पुराना है और यहां 
सबसे पहले महंत श्री नारायण दास जी रहते थे। उनके बाद महंत हरिदास 
जी, महंत चरणदास जी, महंत हरिदास जी, महंत गणेश दास जी और महंत 
लक्ष्ण दास जी इस पवित्र गद्दी की शोभा बढ़ा चुके हैं। इस गद्दी पर जितने 
भी महंत हुऐ उन में सिवाये बलदेव दास जी के किसी ने भी विवाह नहीं 
किया। वर्तमान महंत बलदेव दास जी का विवाह महंत लक्षण दास जीवी ` 
ही करवाया था। महंत लक्ष्ण दास जी ने उनको अपने जीवन में ही यह गद्दी 
सौंप दी थी। मन्दिर के सामने तालाब के चारों ओर बहुत बड़ी संख्या में 
पीपल के वृक्ष हैं जिस से प्रतीत होता है कि किसी समय तालाब के किनारे 


बहुत रौनक होती होगी। 


मन्दिर का भीतरी भाग को 
भगवान तथा लक्ष्मण जी की मूर्तियां 


जहां भगवान राम, माता सीता, नृसिंह 
हैं बहुत अच्छे ढंग से रंग- बिरंगे शीशों 
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तथा रोशनियों से सजाया गया है दीवारों पर श्री राधा-कृष्ण जी ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महेश जी के अति सुन्दर चित्र बनाए गये हैं। एक चित्र भगवान 
शिव तथा नन्दी गण का भी है। पास ही माता वेष्णो देवी की पिंडो तथा 
उसके दोनों ओर शालग्राम रखे हुए हैं। बरामदे में एक ओर राजा मंडलीक 
को घोड़े पर सवार दिखाया गया है। उस के साथ शिवलिंग तथा महावीर 
जी की मूर्ति और महंत लक्ष्मण दास जी का बड़ा चित्र है। आरम्भ में केवल 
नृसिंह भगवान जी की ही मूर्ति थी बाकी देवी-देवताओं की मूर्तियों की 
स्थापना बाद में की गई है। मन्दिर में अन्य कई देवी-देवताओं के चित्र भी 
रखे गये हैं। 


महंत बलदेव दास जी के अनुसार इस स्थान पर सब से पहले महंत 
नारायण दास जी पधारे। वह रमते योगी थे और विभिन्न तीर्थो की यात्रा 
करने के बाद इस इलाके से गुजरे तो उनको यह स्थान बहुत पसंद आया। 
यहां आ कर वह तालाब के किनारे कुटिया बना कर रहने लगे। उनके पास 
गांव के लोगों ने भी आना शुरू कंर दिया। कुटिया में हर समय भजन 
कीर्तन होता रहता था और महंत जीं अपने प्रवचनों से लोगों को ज्ञान की 
बातें बताते। यहीं उन्होंने ने छोटा सा मन्दिर भी बनवाया और तालाब के 
किनारे पीपल का वृक्ष भी लगाया। उन के बाद महंत हरिदास जी ने उनके 
काम को आगे बढ़ाया। 


महंत हरिदास जी के समय में यहां अकाल पडा! सूखे के कारण 

लोगों की फसलें बरबाद हो गई और खाने-पीने की कमी हो गई। लोगों ने 
मन्दिर आना भी कम कर दिया। चारों ओर निराशा देख महंत जी ने इस 
स्थान को छोड़ने का निश्चय कर दिया। एक दिन वह यहां से किसी और 
स्थान की ओर निकल पड़े। एक किलोमीटर चलने के बाद भलवाल के 
करीब एक वृक्ष की छाया में आराम करने के लिए बैठे ही थे कि अपने 
` दो मंत्रियों के साथा घोड़े पर सवार राजा मंडलीक ने महंत जी से पूछा, 
“कहां जा रहे हो'' तो उन्होंनो उत्तर दिया कि वह यह स्थान छोड़ कर 
कहीं दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, जहां सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर 
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सकें राजा मंडलीक ने कारण पूछा तो महंत जी ने कहा, “इस इलाके में 
अकाल जैसे हालात बन गये हैं, लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं, 
हर वस्तु की कमी हो गई है इस लिए मैं यहां से जा रहा हूँ” 


राजा मंडलीक तो जानी जान थे बोले चलो वहीं चलते हैं जहां से 
तुम आये हो। महंत जी बोले अब वहां क्‍या करना है। वहां रहना व्यर्थ है। 
राजा मंडलीक के अनुरोध पर वे सब कड़वांडा आ गये। राजा मंडलीक ने 
भोजन तथा पानी के लिए कहा। महंत जी कुटिया में गये तो सब कुछ था 
उन्होंने राजा मंडलीक तथा उनके मंत्रियों को भोजन खिलाया तथा पानी 
पिलाया। राजा मंडलीक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महंत जी से कहा आप यहां 
बैठें सब ठीक हो जायेगा। यहां तथा आस-पास के इलाके में किसी वस्तु 
की कमी नही रहेगी। यहां हमारे मोहरे रखना और स्थानीय लोगों को यहां 
आ कर सच्चे दिल से इन मोहरों और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने 
को कहना। यहां आने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उनके 
घर अनाज से भरे रहेंगे। महंत जीने परिचय पूछा तो राजा मंडलीक ने कहा, 
“मेरा परिचय जान कर क्या करेंगे, मुझे राजा मंडलीक ही समझो, परन्तु 
किसी को यह भेद मत बतलाना। अब में बरन चला हूं और वही रहूंगा।” 
जैसे ही मंहत जी ने राजा मंडलीक के कहे अनुसार कुटिया में रखे मोहरों 
की पूजा शुरू की यहां के लोगों के कष्ट दूर होने लगे। 


` कहते हैं कि एक बार रियासी के दो व्यापारी इधर आएऐ। वे दोनों 

भाई थे यहां आकर उन्होंने देखा कि पानी के अभाव के कारण यहां लोगों 

को बड़ी कठिनाई है। लोगों की सुविधा के लिए उन्होने यहां तालाब बनाने 

का निश्चय किया। एक भाई ने जिस का नाम शायद कड़वा था यह तालाब 
बनवाया जो मन्दिर के सामने है। 

धार, बरन, कडवांडा, भलवाल, कलरी, सेरी तथा 


यहां से पानी ले जाते थे। यह तालाब कभी नहीं हहा इस में सदा पानी 
रहता है। और आज भी यद्यपि घर-घर नलके लगे हैं गांव के लोग इस 


दूसरे गांव के लोग 


Ne) 


तालाब का पानी प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि कडवांडा गांव का नाम 
उसी व्यक्ति के नाम पर रखा गया हो जिस ने तालाब बनवाया था। दूसरे 
भाई ने इस से थोड़ा ऊपर स्कूल के पीछे तलाब बनवाया। उस का नाम 
रघा था और शायद उसी के नाम पर उस स्थान का नाम रखें पड़ा हो। 
किसी कारणवश वह तालाब अधिकतर सूखा ही रहता है। यहां के बजुगो 
का कहना है कि जब कभी कड़वांडा के तालाब में पानी बहत कम होता 
है और जब लोग यहां पानी लेने या स्नान करने आते हैं तो उनको पुराने 
शस्त्र, तलवारें, कटार तथा भाले मिलते हैं। यह हथियार शायद उस समय 
के हैं जब महाराजा रणजीत सिंह के फौजियों और मियां डीडो और उसके 
साथियों का यहां युद्ध हुआ था। 


मियां डीडो का इस इलाके तथा तालाब से गहरा सबंध है मियां डीड 
जगटी का रहने वाला डोगरा वीर पुरूष था जिस ने लाहौर दरबार के विरूद्ध 
आवाज उठाई थी और जीते जी महाराजा रणजीत सिंहं की सरदारी को 
नहीं माना। वह नहीं चाहता था कि डुग्गर भूमि पर किसी बाहर वाले का 
अधिकार हो। महाराजा रंजीत सिंह ने जब जम्मू का इलाका जागीर के तौर 
पर अपने बेटे खडक सिंह को दिया तो उसने मियां डीडो की गतिविधियों पर 
अंकुश लगाने के लिए कई स्थानो पर थाने स्थापित किये और वहां बड़ी 
संख्या में सिपाहियों को रखा। मियां डीडो उन को हानि पहुंचाने में सदा 
सफल रहा। यह सिपाही तथा सरदार डुग्गर वासियों पर जुल्म करते थे और 
उनकी ' बहु-बेटियों से दुर्व्यवहार करते थे। डोगरों की बहु-बेटियों की 
इज्जत सुरक्षित नहीं थी। डुग्गर वासियों के दिलों में उन का डर इतना 
अधिक था कि वे इसके विरूद्ध आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। ऐसे 
अवसरों पर मियां डीडो डुग्गर वासियों की सहायता के लिए आगे आता था। 


कहते हैं कि जम्मू के इलाके की एक चौकी का सरदार अपने 

सिपाहियों के साथ भलवाल- अम्ब घरोटा के इलाके से गुजर रहा था तो 

उसकी नजर एक युवती पर पड़ी। लड़की का रंग रूप देख कर वह उस पर 

मोहित हो गया और अपने एक सिपाही द्वार लड़की के पिता को संदेश भेजा 
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कि लड़की का डोला उस के साथ भेज दे। लड़की के पिता को क्रोध आ 
गया क्योंकि वह उस इलाके का प्रतिष्ठित व्यक्ति था। लोगों को जब इस 
बात का पता चला तो उन के दिल में भी लाहौर दरबार के प्रति घृणा पैदा 
हो गई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी सोच विचार किया पर किसी परिणाम 
तक नहीं पहुंच सके। आखिर मजबूर हो कर लड़की के पिता ने मियां डीडो 
से सहायता के लिए कहा। मियां डीडो ने उसे संदेश भेजा कि वह फौजी 
सरदार को कहे कि उसे यह रिश्ता स्वीकार है और किसी निश्चित दिन को 
बारात लेकर यहां जा आये। उस के बाद जो करना होगा हम करेंगे। 
घबराने की कोई बात नहीं। वह तुम्हारी लड़की नहीं मेरी भी लड़की है और 
हमारी लड़की को बुरी नजर से देखने वाले के साथ कैसा व्यवहार करना 
है हम जानते हैं। मैं बारात वाले दिन अपने साथियों के साथ पहुंच जाऊंगा 
और वहां के लोगों को भी तैयार रखना। 


सरदार लड़की के पिता का संदेश पाकर बहुत प्रसन्‍न हुआ और 
निश्चित दिन शाम को बारात लेकर बाजों के साथ गांव आ गया। मियां 
डीडो भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच चुका था। बाराती नशे में घुत 
भांगडा डाल रहे थे। सरदार घोड़ी पर सवार रंगीन सपनों में खोया हुआ था। 
जब बारात घर के पास पहंची तो मियां डीडी और उसके साथी बारातियों पर 
टूट पड़े और अपनी तलवारों से बारातियों के सिर और टांगे काटने लगे। 
फौज का सरदार जो दुल्हा बना हुआ था कई सिपाहियों के साथ मारा गया 
और बाकी अपने हथियार छोड़ कर भाग गये। कईयों ने अपने हथियार 
तालाब में फैंक कर मियां डीडो के सामने आत्म समर्पण कर के जान बचाई। 
अपना काम कर के मियां डीडो वहां से चला गया। इस प्रकार डीडो ने लड़की 


के पिता की इज्जत बचाई। 


तलाब के किनारे पर बहुत सी देहरियां 
तथा बरादरियो की ओर से मेलों का आयोजन 
बरादरी की मेल साल में एक बार और किसी 
. समय यह लोग अपने कुल देवता या कुल 
करीत 


| हैं जहां विभिन्न जातियों 
योजन किया जाता है। किसी 
सी की दो बार लगती है। उस 
देवी के दरबार में उपस्थित हो 


कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। किसी की मेल दशहरे को, किसी की 
बैसाखी पर, और किसी की झिड़ी या किसी और पवित्र दिन को निश्चित 
की गई है। सारा साल यह सिलसिला चलता रहता है और सारा साल तालाब 
पर रौनक रहती है। 


महंत बलदेव दास जी इस मंदिर को और अधिक सुंदर तथा 
आकर्षक बनाने में लगे हैं। त्यौहारों के समय यहां महात्माओं के प्रवचन 
तथा कीर्तन आदि का आयोजन भी किया जाता है। इन धार्मिक कायो में 
उनको गांव वासियों कापूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। कुछ समय पहले इस 
मन्दिर में सत्य-नारायण जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी। इस अवसर 
पर सभी गांव वासी बाल-बच्चों समेत हवन यज्ञ में शामिल हुये थे। 


इस में कोई संदेह नहीं कि इस इलाके के लोग धार्मिक विचारों के 
हैं और धार्मिक कार्यों में रूची लेते हैं परन्तु मन्दिर के आस-पास के 
वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 
पहली बात यह है कि इस प्रसिद्ध तालाब में बहुत गंदगी है जिस के कारण 
सारा वातावरण दूषित हो रहा है। गांव वासी मिल कर तलाब की सफाई का 
अभियान शुरू करें और आस-पास रहने वाले बहनों तथा भाईयों से प्रार्थना 
करें कि तलाब में गंदगी न फैंकें। इस प्रकार तलाब की सुन्दरता और मन्दिर 
की शोभा और अधिक बढ़ सकती है। यह कोई मुश्किल काम नहीं इसके 
लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। यह काम कड़वांडा के युवक बड़ी 
आसानी से कर सकते हैं। इस शुभ कार्य को करने के लिए युवा वर्ग को 
चाहिए कि एक योजना बना कर यहां के बुजुर्गों के मार्गदर्शन में कार्य शुरू 
करें। तालाब के किनारे नये वृक्ष लगायें और इस स्थान को और अधिक 
सुन्दर बनाएं ताकि अधिक संख्या में लोग इस तालाब को देखने और 
रघुनाथ मन्दिर में विभिन्न देवी-देवताओं के दर्शनों के लिए कड़वांडा आ 
सकें। 


00.4 
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माता महाकाली मन्दिर - जसरोटा 


बाईस पहाड़ी राज्यों में जसरोटा एक उन्नत तथा समृद्ध रांज्य था। 
इस राज्य की राजधानी का नाम भी जसरोटा ही था। जसरोटा राजा 
जसदेव ने अपने नाम पर बसाया और इसे एक जागीर के रूप में अपने भाई 
कर्णदेव को दे दिया। कर्णदेव ने आसपास के गावों पर बलपूर्वक अधिकार 
करके एक अलग पहाड़ी राज्य की स्थापना की जो जसरोटा के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ। 846 ई० में अमृतसर संधि के अंतर्गत जब जम्मू- कश्मीर ` 
राज्य की स्थापना हुई। तो महाराजा गुलाब सिंह ने जसरोटा को जम्मू- कश्मीर 
राज्य में शामिल कर लिया और उसे जिला का दर्जा दिया। ॥922 ई? में 
महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में जसरोटा के स्थान पर कठुआ को 
जिला बना दिया गया जिस कारण जसरोटा का महत्व समाप्त हो गया और 

वह जिला कठुआ का एक छोटा सा गांव बनकर रह गया! 


जसरोटा जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर कठुआ के पास स्थित है। 
राजबाग बस स्टाप पर उतर कर यात्री बस अथवा मेटाडोर द्वारा उत्तर की 
ओर जाने वाली सड़क पर तीन किलोमीटर का फासला तय करने के बाद 
जसरोटा पहुंचते हैं जहांएक छोटी सी पहाडी पर माता महाकाली का प्राचीन 
मंदिर है। क्योकि महाकाल भगवान शिव का नाम है इसलिए उनकी पत्नी 


को महाकाली कहा गया है। माता पार्वती का बचपन का नाम भी काली 


हो था। भगवान शिव की पत्नी होने के नाते माता महाकाली समस्त मानव 
हें जिन का एक और प्रसिद्ध नाम 


जाति की आराध्य हैं। वह संहार की देवी प ग 
चामुंडा भी है। उन्होंने चण्ड-मुण्ड नाम के दो राक्षसों का वध किया था। 
दुष्टों का संहार तथा अपने भक्तों का कल्या] करना उनका सब से बड़ा 


काम है। वह अपने भक्तों को रोग, शोक, दुख तथा भय मुक्‍त करती हैं 
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और संकट में उन की रक्षा करती हैं। माता के भक्‍त जब मन्दिर के मुख्य 
छार के पास पहुंचते हैं तो खुशी से फूले नहीं समाते और फिर 25 सीढ़ियां 
चढ़ कर एक और द्वार से गुजरने के बाद मन्दिर परिसर में प्रवेश करते हैं। 
सीढ़ियों के दोनों ओर रंग बिरंगे फूलों के पौधे तथा छायादार वृक्ष लगे हुए 
हैं जिन की महक भक्तों का दिल मोह लेती है और वे माता की जय बुलाते 
माता के दरबार की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। मंदिर परिसर में छायादार वृक्षों 
के नीचे भक्तों के बैठने के लिए सीमेंट के बेंच बने हुए हैं। सफर की 
थकान दूर करने के लिए यात्री कुछ समय के लिए वहां विश्राम करते हैं। 
मन्दिर परिसर में प्रवेश करते ही सब से पहले दाई ओर क छोटे से चबूतरे 
पर स्वामी सुब्रामणियम जी की मूर्ति है जिन के सामने नाग देवता 
विराजमान हैं। उनके साथ महंत नारायण दास गिरि जी की मूर्ति है जिन 
के सामने शिव लिंग की स्थापना की गई है। दोनों मूर्तियों के मध्य एक वट 
वृक्ष है। मन्दिर के पुजारी कुलदीप शर्मा के अनुसार यह वट वृक्ष स्वामी 
सुब्रमणियम जी के चरणों से उग कर बाहर आया हे जो आज एक विशाल 
रूप धारण कर चुका है। दोनों महात्माओं ने इस पवित्र स्थान पर समाधि 
ग्रहण की थी। इस ढक्की को चमोती वाली ढक्की भी कहते हैं। इस 
पहाड़ी से जसरोटा छावनी का सारा दृश्य दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता 
है मानो किसी समय इस पहाड़ी पर दुर्ग था जहां से जसरोटा राज्य के 
सैनिक दूर-दूर तक शत्रु की गतिविधियों पर नज़र रख सकते थे। इस ओर 
उचित ध्यान न देने और जसरोटा राज्य की समाप्ति के कारण जसरोटा 
नगर, जसरोटा छावनी तथा दुर्ग उजड़ कर खण्डरात में तब्दील हो गये। 
मन्दिर के आस पास दुर्ग की दीवारों के चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। 
उचित देखभाल न होने के कारण दुर्ग तथा मन्दिर के आसपास झाड़ियां तथा 
जंगली पेड़ पौधे उगने से सारा क्षेत्र बियाबान जंगल में तब्दील हो गया। कोई 
व्यक्ति अकेला इधर आने की हिम्मत नहीं करता था, परन्तु अब ऐसी बात 
नहीं। अब तो यहां सारा दिन भक्तों का आना-जाना लगा रहता है। मन्दिर 
के पुजारी यहां आने वाले श्रद्धालुओं कां स्वगत करते हैं। श्रद्धापूर्वक उन 
को चरणामृत तथा प्रसाद देते हैं। बड़े प्यार सें उन को भोजन खिलाते हैं 
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और उनके रहने का प्रबंध भी करते हैं। मन्दिर के प्रबंध तथा विकास कायो 
की देखरेख के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के 
सदस्यों में आसपास के गांवों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी शामिल किया 
गया है जो इस पवित्र स्थान को और अधिक सुंदर तथा आकर्षक बनाने 
के लिए प्रत्यनशील हैं। मंदिर के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में कमेटी 
को सभी वर्गो का सहयोग मिल रहा है। 


इस समय यहां तीन मंदिर हैं। पहले तथा मुख्य मंदिर में माता 
महाकाली की प्राचीन मूर्ति की स्थापना की गई है जिस की दाई ओर गणेश 
जी और बाई और मं दुर्गा की मूर्तियां स्थापित हैं। यहां अखण्ड ज्योति 
प्रज्जवलित रहती है और धूप, दीप तथा पुष्पों की सुगंध से मंदिर का 
भीतरी वातावरण शुद्ध रहता है। तीनों मूर्तियों को सुंदर वस्त्रों तथा गहनों से 
सजाया गया है। साथ ही दूसरे मन्दिर में शिवलिंग की स्थापना की गई है 
: जिस के सामने सफेद रंग के नंदी गण विराजमान हैं। तीसरे मंदिर में 
धर्मराज जी की मूर्ति है। इन दोनों मन्दिरों के सामने दो हवन कुड बने हुए 
हें जहां नवरात्रों तथा अन्य धार्मिक पवो पर हवन किये जाते हैं। यूं तो 
रविवार तथा मंगलवार को बडी संख्या में माता के भक्त यहां आते हैं परंतु 
नवरात्रो और विशेष रूप से चैत्र महीने के नवरात्रों में तो यहां की रौनक 
तथा सजाबट देखते ही बनती है। उन दिनों यहां नौ दिन तक मेला लगता 
है जिस में दूर-दूर से श्रद्धालू सपरिवार माता के दरबार में उपस्थित होते हैं। 
उन दिनों यहां यात्रियों के रहने तथा खाने पीने का पूरा प्रबंध किया जाता 
है। पठानकोट, कठुआ तथा आसपास के गांवों में रहने वाले माता के 
भक्त नवरात्रों के दिनों में लंगर लगाते हैं। जिन भक्तों की मनोकामनाएं 
परी होती हैं वह ढोल तथा बाजों के साथ नाचते गाते माता के दरबार में 
आते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की कीर्तन मंडलियां सारा दिन भजन कीर्तन वर 
माता की महिमा का गुणगान करती हैं। सारा. वातावरण मां की भविति में 
रंग जाता है। नवरात्रों के दिनों में माता के दर्शन करने के लिए भक्‍त 
लंबी _लंबी कतारों में खडे हाथों में भेंटें, प्रसाद तथा पुष्पमालाएं लिए अपनी 
बारी की प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं। ज दिलों में उत्साह होता है। चेहरों पर 
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खुशी होती है और सभी शीघ्र अति शीघ्र माता के दरबार में उपस्थित होकर 
माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। पूर्व की ओर एक गुफा 
मंदिर है जिस में धर्मराज की मूर्ति तथा माता महाकाली के प्राचीन मोहरे हैं। 
भीतरी परिक्रमा की दीवारों में छोटे-छोटे आले बने हुए हैं। हो सकता है 
यहां भी देवी-देवताओं की मूर्तियां रखी हों परंतु अब वे खाली पड़े हैं। ऐसी 
मान्यता है कि राज परिवार के सदस्य इसी गुफा के रास्ते से मन्दिर में आते 
थे। 


स्वामी सुब्रामणियम जी ने इस पवित्र स्थान के पुन: विकास के लिए 
बहुत काम किया। उन से पहले स्वामी बुद्ध नाथ जी जसरोटा में मन्दिरों को 
देखने की इच्छा से यहां आये थे उन दिनों जसरोटा पूर्ण रूप से उजड़ चुका 
था। महल गिर रहे थे और वहां बने मंदिरों की मूर्तियों को निकाल कर 
सुरक्षित स्थानों पर स्थापित किया जा रहा था। जो मंदिर ठीक थे उनकी 
पूजा करके पुजारी छावनी को लौट आते थे। स्थानीय लोग स्वामी बुद्ध नाथ 
जी को महाकाली मन्दिर की पहाड़ी पर ले गये। वहां घास तथा भाडियो में 
एक चबूतरा था। मन्दिर की सभी दीवारें गिर चुकी थी और माता की मूर्ति 
पत्थरों में दबी हुई थी। लोगों की सहायता से मूर्ति को वहां से निकाल कर 
साफ किया गया और उचित स्थान पर रख कर उस की पूजा करने लगे। 
जल के अभाव तथा अन्य सुविधाओं के न होने के कारण कुछ समय वहां 
रहने के बाद स्वामी बुद्धनाथ जी यहां से चले गये। 


डॉ० बी०के० शास्त्री के अनुसार श्रीनगर में रहने वाले माता 
महाकाली के भक्त श्री प्राण नाथ मट्टू को माता महाकाली की मूर्ति, 
उज्झ नदी, एक तलाई, ढक्की तथा यहां के प्राकृंतिक दृश्य सपने में 
दिखाई देते थे। कहते हैं कि एक दो बार वह इधर आए भी परंतु निराश 
होकर लौट जाते थे। तीसरी बार जब वह आए तो ग्राम वासियों की सहायता 
से उन्होंने आसपास का जंगल, उज्झ नदी, तलाई तथा ढक्की की खोज 
- कर ली जो उन को सपने में दिखाई देते थे। उन्होंने मन्दिर में जाकर माता 
काली के चरणों में शीश झुकाया और वहां उपस्थित लोगों से कहा कि व्ह 
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मन्दिर की सेवा हेतु कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने जसरोटा छावनी के 
पुजारियों की सहायता से मन्दिर की सफाई करवाई। माता काली की मूर्ति 
को सजाया संवारा। भजन कीर्तन तथा हवन यज्ञ के बाद भंडारे का 
आयोजन भी किया गया जिस में सभी गांव वासियों ने बढ़-चढ़ कर भाग 
लिया और इस पवित्र तीर्थ की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई। माता के 
चमत्कारों से लोगों के दुख दूर होने लगे और माता के भक्तों में वृद्धि होने 
लगी। मटटू परिवार के लोग आज भी नवरात्रों के अवसर पर यहां आकर 
माता का आशीर्वाद प्राप्त करते है। 


कुछ समय के बाद यहां सुब्रामणियम स्वामी जी पधारे। वह लम्बे 
समय तक कठुआ तथा आसपास के गांवों का भ्रमण कर चुके थे। यहां 
आकर स्वामी जी माता महाकाली की भक्ति में लीन रहते थे। रहने के लिए 
उन्होंने यहां एक छोटी सी कुटिया भी बना ली थी माता के भक्तों का 
स्वामी जी के पास आना जाना लगा रहता था। जिस के कारण यहां हर 
समय रौनक रहती थी। वह जसरोटा के प्राचीन इतिहास और यहां के 
राजाओं की वीरता की कहानियां तथा धर्म प्रेम के विषय में सुन कर बड़े 
प्रसन्न होते थे। आम जनता तथा राज परिवार के सदस्य कुल देवी 
महाकाली के दर्शन के लिए यहां आते थे और कोई भी शुभ कार्य करने 
से पहले माता के दरबार में उपस्थित होकर कार्य की सफलता के लिए 
प्रार्थना करते थे। नये राजा का राजतिलक करने से पहले माता महाकाली 
का आशीर्वाद लिया जाता था और नवरात्रों. तथा अन्य उत्सवों में भी 
राजपरिवार के सदस्य आम लोगों के साथ मिल कर माता की पूजा करते 
थे। 


एक समय था जब जसरोटा सभी पहाड़ी राज्यों में हर लिहाज से 

समृद्ध था और व्यापार का केन्द्र होने के कारण यहां के बाज़ारों में खूब 

चहल-पहल होती थी। यहां के मन्दिरों के कलश दूर - दूर से दिखाई देते 

भे) यहां के लोग धार्मिक विचारों के थे और सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे 

थे परंतु देखते ही देखते उज्झ नदी के तट पर बसा यह सुंदर नगर वीरान 
223 


हो गया।। राज परिवार की शान समाप्त हो गई। महल खण्डरात में बदल 
गये। सारी रौनक लुप्त हो गई। गलियां तथा बाजार जनहीन हो गये। 
बड़े-बड़े तालाब सूख गये और जिस स्थान पर पानी का अभाव हो जाये उसे 
उजडने में कितना समय लगता है? महाराजा गुलाब सिंह तथा महाराजा 
रणवीर सिंह के शासनकाल तक जसरोटा में रौनक रही परंतु जब कठुआ 
को जिला का दर्जा दिया गया तो लोग जसरोटा छोड़ कर दूसरे स्थानों पर 
चले गये। 


स्थानीय लोगों तथा महन्त श्री नारायण गिरि द्वारा कही गई एक 
दंत-कथा के अनुसार इस नगर में पानी की कमी का कारण एक 
इच्छाधारी नाग का श्राप था, जो यहां के एक राजा तथा जनता के 
अन्यायपूर्ण व्यवहार से कई दिन तक प्यासा रहा था उसने क्रोध में आकर 
कहा था कि यहां का राजा और उसका राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जायेगा। 
जिस प्रकार उसे इतने लम्बे समय तक प्यासा रहना पड़ा उसी प्रकार इन 
लोगों को भी पानी के लिए तरसना पड़ेगा। 


आज जसरोटा में पहले जैसी रौनक नहीं। यहां के राज महल 
खण्डरात में तबदील हो चुके हैं, परंतु माता महाकाली के मंदिर की शोभा 
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हे और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 
में वृद्धि हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र के जन 
प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय लोग, यहां की स्वयंसेवी संस्थाएं 
तथा धार्मिक संगठन मिल कर काम करें ताकि जसरोटा नगर को उस की 
खोई हुई शान पुनः प्राप्त हो सके। जसरोटा को एक पर्यटन स्थल के रूप 
में मान्यता दिलाई जाये ताकि इस क्षेत्र का विकास हो और लोगों का 
आर्थिक पिछड़ापन दूर हो। यदि लोग यत्न करें तो माता की कृपा तथा 
उसके आशीर्वाद से जसरोटा नगर को पहले जैसा महत्व प्राप्त हो सकता 
है। 
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दूजा दर्शन-देवा माई 


माता वैष्णो देवी का अवत्तार कलियुग में प्राणियों के उद्धार के लिए 
हुआ था। भगवान राम की आज्ञा से ही माता वैष्णों देवी जी ने पांच साल 
की कन्या के रूप में कटड़ा की ओर प्रस्थान किया था। लम्बी यात्रा के बाद 
माता वैष्णो देवी जम्मू से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर एक पहाड़ी गांव 
कौल कंडोली (नगरोटा) पहुंची। यह स्थान माता को बहुत पसंद आया 
इसलिए उन्होंने यहीं तपस्या करने का निश्चय. किया। गांव के बच्चे भी 
जंगल में माता के साथ आकर खेलते तथा झूला झूलते थे। माता का झूला 
आज भी यहां है। माता ने इस स्थान पर ।2 साल तक तपस्या की। यहीं 
अज्ञात वास के दिनों में पाण्डवों ने कन्या के रूप में माता वैष्णों के दर्शन 
किये और माता का मन्दिर बनवाया जो आज भी वहां मौजूद है। इसी 
स्थान पर माता ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था जिस में 33 करोड़ 
देवताओ को आमंत्रित किया गया था। उस यज्ञ में गुरु गोरव नाथ जीका 
एक शिष्य भैरव भी था जो भगवती की सुन्दरता पर मोहित हो गया और 
यज्ञ में अपनी इच्छा का भोजन मांगने लगा। भैरव ने माता को स्पर्श करने 
के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो माता ने अपने आप को इस स्थान पर पिण्डी 
के रूप में स्थापित किया और त्रिकुटा पर्वत की ओर चल पड़ी। भेरव भी 
माता के पीछे-पीछे दौड़ने लगा। वह बलपूर्वक माता को अपने वश में 
करना चाहता था। माता कठिन पहाड़ी पगडंडियों से होती हुई त्रिकुटा पर्वत 
की गुफा तक पहुंची थी। माता के भक्‍त भी उसी रास्ते से माता के दरबार 
तक पहुंचकर माता की पिंडियों के दर्शन करने लगे। 

क्योंकि माता ने नगरोटा (कौल कंडोली) में 2 वर्ष तक तपस्या 
की थी इसलिए यात्रियों की टोलियां माता के प्राचीन मन्दिर कौल कडोली 
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में ही ठहरते थे। अगले दिन यात्री स्नान करके मन्दिर में स्थापित माता की 
पिंडी के दर्शन करके अगला सफर आरंभ करते थे। क्योंकि यात्रा के दौरान 
यह पहला पड़ाव था इसलिए यह स्थान “पहला दर्शन” के नाम से प्रसिद्ध 
हो गया। 


माता वैष्णो देवी की यात्रा का दूसरा पड़ाव या “दूजा दर्शन” देवा 
माई का मन्दिर था जो कटड़ा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कण्डोली 
नगरोटा में रात गुजारने के बाद यात्री पहाड़ी पगडंडियों पर चलते हुए नगरोटा 
से जगटी, मढ, गोंडला, बमयाल, कोटली बजालां, दीवानों का मन्दिर, सतरी 
बतो गांवों और पवित्र स्थानों से होते हुए सदाब्रत और फिर देवामाई के 
मन्दिर में आ कर रूकते थे। हरे भरे जंगलों में से गुजरते तथा प्राकृतिक 
दृश्यों का आनंद लेते हुए यात्री बिना किसी प्रकार की थकान महसूस किए 
खुशी-खुशी चलते जाते थे। प्राचीन मार्ग पर उस समय के राजाओं, 
महाराजाओं तथा उनके दीवानों औरदानी व्यक्तियों ने धर्मशालएं और मन्दिर 
बनवाए हुए थे। उन दिनों नवरात्रों के दिनों में विशेष तौर पर यात्रियों की 
भीड़ होती थी इसलिए रास्ते में पानी की छबीलों तथा लगरों का आयोजन 
भी किया जाता था। कण्डी इलाका होने के कारण सारे रास्ते में पानी की 
कमी होती थी। बस एक दो स्थानों पर ही बावलियां थी जिन के आसपास 
आमों के वृक्ष होते थे। यात्री बावलियों का ठंडा पानी पीकर वृक्षों की छाया 
में कुछ देर विश्राम करते थे। 


इसी मार्ग में एक गांव है होली। इस गांव में दीवान ज्वाला सहाय 
जी द्वारा निर्मित लक्ष्मी जी का मन्दिर है जो दीवान मन्दिर” के नाम से 
प्रसिद्ध है। यद्यपि यह मन्दिर धर्मार्थ ट्रस्ट के अधीन है परन्तु ऐसा दिखा 
देता है जैसे इस मन्दिर के रख-रखाव की ओर संबधित अधिकारियों ने 
कोई ध्यान नहीं दिया। नवरात्रों के दिनों में मां के भक्त दर-दर से पानी 
ला कर छबीलें लगाते थे। होली मन्दिर से ही देवा माई की चढ़ाई आरभ 
होती है और चढ़ाई का पहला पड़ाव सदात्रत है जहां यात्री विश्राम करते थे! 
इस के बाद कुछ ही मिनटों में यात्री माता वैष्णो देवी के दसरे बड़े पडाव 
“देवा माइ मन्दिर में डेरे डालते थे जहां यात्रियों के रहने तथा खाने-पीने का 


प्रबंध होता था। कुछ धर्म प्रेमियों की ओर से लंगर लगाये जाते थे। मन्दिर 
के पुजारी भी लंगर लगाते थे और यह सिलसिला आज तक जारी है। आज 
भी कुछ लोग इसी प्राचीन रास्ते से माता के दर्शन को आते हैं। 


“देवा माइ” का मन्दिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जिस के चारों. 


ओर ऊंचे-ऊंचे चीड़ के हरे-भरे वृक्ष वातावरण की शोभा को चार चांद 
लगाते हैं। आस पास बड़े-बड़े वट वृक्ष भी हैं। मन्दिर के मुख्य द्वार के 
सामने खुले स्थान पर आम के वृक्ष के नीचे एक बहुत बड़ा काला पत्थर है। 
कहते हैं कि माता वैष्णो कन्या के रूप में यहां अपनी सहेलियों के साथ 
कौडियां खेला करती थी। आज भी मन्दिर के पुजारी तथा यात्रियों को 
पत्थर के आस-पास से कभी-कभी कोडियां मिलती हैं। 


जम्मू से कटड़ा तक पक्की सड़क बन जाने के कारण देवा माई 
मन्दिर बड़ी सड़के से तीन किलोमीटर दूर हो गया है। नमाई से मन्दिर तक 
बेशक पक्की सड़क बनी हुई है परन्तु वहां तक यांत्रियों को पैदल ही चलना 
पड़ता है। आज कल माता के दर्शन को आने वाले अधिकतर यात्री सीधे 
कटड़ा चले जाते हैं और माता के दर्शन करके वापिस जम्मू लौट आते हैं। 
बहुत ही कम यात्री अब देवा माई के मन्दिर में जाते हैं। इस सड़क पर 
लगभग दो किलोमीटर चलने के बाद बाई ओर एक स्वच्छ पानी की बड़ी 
बावली है। कुछ लोग बावली के पास से चढ़ाई चढते हैं जो एक छोटे से 
सरोवर पर समाप्त होती .है। कुछ लोग सड़क के रास्ते सरोवर तक पहुंचते 
हैं। यहां से 24 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यात्री देवासाई मन्दिर के मुख्य द्वार 
के सामने खले स्थान पर पहंचते हैं। मुख्यद्वार पर अंदर तथा बाहर बईल से 
देवी देवताओं के चित्रों की प्लेटें लगी हुई हैं। मन्दिर परिसर से होकर यात्री 
मन्दिर में प्रवेश करते हैं। बरामदे की छत पर बड़ी-बड़ी घंटियां लगी हैं डी 
माता के दरबार को सुन्दर ढंग से सजाया गया हे। प्रवेश द्वार के दायें | 
सफेद संगमरमर के दो शेर माता के दरबान प्रतीत होते हैं। दरबार में 
अष्टभुजी दुर्गा माता के दर्शन होते हैं। माता की प्रतिमा के सामने अखण्ड 
ज्योति तथा प्राचीन समय का लोहे का बना हुआ माता का त्रिशूल हे। 
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प्रतिमा. की दायें ओर चांदी का त्रिशूल है। माता की मूर्ति छोटे से चबूतरे 
पर है। यह वह स्थान है जहां से लगभग 500 वर्ष पहले मां दुर्गा प्रकट हुई 
थी। इस मन्दिर में शेर पर सवार मां दुर्गा के दर्शन होते हैं जबकि त्रिकुटा 
की गुफा में माता के दर्शन पिण्डियों के रूप में होते हैं। माता की प्राचीन 
मूर्ति के साथ ही माता की एक और सुन्दर मूर्ति के साथ,महावीर जी, गणेश 
जी, भगवान शिव तथा शेष नाग जी की मूर्तियां हैं। भवन की भीतरी 
दीवारों पर भी दुर्गा माता के सुन्दर चित्र लगे हैं। माता के इस मन्दिर का 
निर्माण लगभग 400 वर्ष पहले हुआ था। इस से पहले यह मन्दिर कच्चा 
ही था। इस पवित्र स्थान परसाल में दो बार नवरात्रों के अवसर पर भण्डारों 
का आयोजन किया जाता है। पहला बड़ा भण्डारा आश्‍विन महीने के 
नवरात्रों को होता है जब दुर्गा माता यहां प्रकट हुई थीं और दूसरा भण्डारा 
चैत्र के नवरात्रों में जब दुर्गा मां यहां समाई थी। मन्दिर के साथ जम्मू के 
राजाओं ने बहुत सी भूमि लगा दी थी ताकि इस पवित्र स्थान की पूजा 
करने वाले पुजारी अपने परिवारों का पालन पोषण तथा यहां आने वाले 
यात्रियों के लिए भोजन तथा प्रसाद आदि का प्रबंध कर सकें परन्तु अब 
बहुत कम भूमि पुजारी जी के पास रह गई है। फिर भी जो मिलता है उस 
से खुश हैं और दुर्गा माता की पूजा तथा इस पवित्र स्थान का प्रबंध जैसे 
तैसे चला रहे हैं। यहां के प्रबंधक तथा पुजारी पं दीवान चंद जी का कहना 
है कि उनके वंश पर माता की बड़ी कृपा है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की 
हर मंनोकामना माता पूरी करती है। यहां तो वही यात्री आता है जिस को 
देवा माई बुलाती है और माता बुलाती ही उसको है जिस भक्‍त की 
मनोकामना उस ने पूरी करनी होती है। जिस को माता का बुलावा आता 
है वह रूक नहीं सकता और खुशी खुशी माता के दरबार में उपस्थित होता 

है। भक्तों के ठहरने के लिए यहां 6 कमरों की एक सराय बनी हुई है। 

यह सराय नव दुर्गा कीर्तन मण्डल गीता कालोनी तथा भक्तों के योगदान 

से बनाई गई है। यहां कन्या रूप में माता ने कई चमत्कार दिखाये थे इस 

लिए भक्तों के दिलों में इस पवित्र स्थान के प्रति बड़ी श्रद्धा है। प्राचीन 

समय में यात्री इस मन्दिर के दर्शन करने के बाद नमाई के रास्ते कटडा तक 
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पहुंचते थे। माता की स्तुति में गाई जाने वाली एक भेंट के अनुसार- 


आदिकुमारी.. 


पंजवां दर्शन 
भैरव घाटी 
दा 
छेमां सुन्दर 
मात गुफा... 
सतमां दर्शन 
माता वेष्णो 
जग मग 
जोत जगाई. 


एक दंत कथा के अनुसार पं० श्रीधर जी मां दुर्गा के परम भक्‍त 
थे। उनहोंने अपने परिवार के साथ कटड़ा के ऊपर हंसाली गांव में डेरा जमा 
लिया था और स्वयं तपस्या के लिए माता की गुफा के पास ही रहते थे। 
एक बार मां दुर्गा कन्या के रूप में उनके पास आई और उनको पकड़ कर 
अंदर ले गई। अपना पिंडी रूप दिखाया और कहा, “यहां मेरा वास है। इस 
पिंडी की पूजा करो तुम्हें इच्छा के अनुसार भोजन मिलता रहेगा!” माता 
की आज्ञा से बाबा श्रीधर एक दिन परिवार की खबर लेने गये। माता ने उसे 
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कहा इस स्थान के बारे में किसी को कुछ मत कहना। 


बाबा श्रीधर से न रहा गया और उसने माता के दर्शन तथा माता 
की पिंडी के बारे अपनी पत्नी से कह दिया। उसकी पत्नी ने गांव की सभी 
स्त्रियों को यह बात सुना दी और उनसे यह भी कहती गई कि इस विषय 
में किसी को न सुनाना। होते-होते यह बात आसपास के गांवों तक फैल 
गई और बाबा श्रीधर के साथमाता के बहुत से भक्‍त माता के दर्शन हेतु 
गुफा तक पहंच गये। वहां पहंचकर प्रायश्चित्त के तौर पर अपनी भूल की _ 
क्षमा मांगने के लिए बाबा श्रीधर ने गुफा के बाहर नौ दिन की समाधि लगा 
दी- 


नोदिन 
दी 
बाबा 
समाधि 
लगावे 
भजन 
करे 
द्नि 
राती 
वैश्णो 
वर 
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घोर तपस्या से उन का शरीर कमजोर हो गया। भक्त की यह दशा 
देखकर माता ने श्रीधर का ज्ञान नेत्र खोल दिया। माई सामने खड़ी हो गई 
और कहा, “भक्त तेरी चोथी पीढ़ी में मेरा प्रिय भक्‍त होगा जिस की गोद 
में में खेलूंगी। माता के दर्शन करके श्रीधर का हृदय गदगद हो गया। कुछ 
समय के बाद उन्होंने माता की गुफा के सामने ही समाधि ले ली। कहते 
हैं कि चौथी पीढ़ी में शामीदास जी हुए। उनके घर संतान नहीं थी परन्तु 
माता का वह बड़ा भक्‍त था। वह घर छोड़कर बैरीसूला के जंगल में तपस्या 
करने लगा। वहीं घास-फूस की झौंपड़ी बना कर रहने लगा। मन्दिर में 
वर्तमान सिंघासन तथा थड़ा उनके हाथ का ही बना हुआ हे। शामीदास जी 
भवन में माता की ज्योति जलाते और उनकी पत्नी इस स्थान पर मां की 
पूजा करती थी। एक दिन पूजा करने के बाद जब उनकी पत्नी की समाधि 
खुली तो सामने एक सुन्दर कन्या को देखकर वह हैरान रह गई। बच्ची को 
देखकर उसके स्तनों मे दूध आ गया। उस समय आकाश वाणी हुई कि 
मैं मां दुर्गा का रूप हूँ। दोनों पति पत्नी छोटे से शेर पर सबार अस्त्र- शस्त्र 
धारण किये अष्टभुजी मां दुर्गा के दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए। बहुत सोच 
विचार के बाद कन्या का नाम माई देवा रखा गया। माई देवा ॥0 साल की 
आयु में मन्दिर में बने थड़े में समा गई जहां से वह प्रकट हुई थी। माता के 
आशीर्वाद से शामीदास के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिस का नाम प्यारा 
था। इस समय उसी परिवार के सदस्य बंसी लाल जी इस मन्दिर में मां दुर्गा 
की पूजा करते है और यहां यात्रियों के रहने की व्यवस्था करते हैं। 


धरती में समाने से पहले देवा माई” ने कहा, “कलियुग का प्रचार 
बहुत अधिक हो गया है इसलिए इस रूप में में आपके सामने नहीं रह 
सकती। मेरी अष्टभुजी मूर्ति बनाकर मन्दिर में स्थापित करना। मैं उसी में 
विराजमान रहंगी। जो मेरे भक्त यहां आ कर मेरी पूजा करेंगे उनकी हर 
मनोकामना प्री होगी। मैं पाताल में जा रहीं हूँ परन्तु रहूंगी भक्तों के 
आसपास ही। लोग मुझे देख नहीं सकेंगे। ” देवा माई मन्दिर से त्रिकुटा- पर्वत 
का बहुत ही मन भावना- दृश्य दिखाई देता है। 
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देवा माई भक्तों के अंग-संग रहती है और उन को कष्टों से . . 
मुक्ति दिलाती है। निःसंतानों को संतान देती है और सब के बिगड़े काम : ' 
बनाती है। जो सच्चे दिल से माता का गुणगान करते हैं उनको दुष्ट” 
आत्माएं परेशान नहीं कर सकतीं और वे जन्म- जन्म के पापों से मुक्‍त हो 
जाता है। ं ् 
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चक्र न SE NS - यायाय ओक. अ दल आ 


केवल कृष्ण 'शाकिर” 


जन्म : ! नवम्बर 936 ई. 
जन्म स्थान : आर.एस.पुरा। 
माता जी का नाम- श्रीमती राम प्यारी शर्मा 
पिता जी का नाम- पं. जगन्नाथ शर्मा 
शिक्षाः एम.ए (इतिहास, राजनीति शास्त्र, एवं उर्दू) बी. ऐड। 
व्यवसाय: जम्मू कश्मीर सरकार के शिक्षा विभाग से सीनियर 
लैक्चरर के पद से सेवा निवृत। वर्तमान में लेखन तथा पत्रकारिता। 
सम्पान । 
. 969 में महात्मा गांधी शताब्दी समारोह आयोजन समिति | 
द्वारा प्रथम गाँधी मैडल तथा प्रशस्ति पत्र से अलंकृत। 
2. ॥978 में जम्मू-कश्मीर सरकार के शिक्षा विभाग की ओर 
से सर्वश्रेष्ठ अध्यापक का पुरस्कार! | 
3. 990 में सर्वश्रेष्ठ अध्यापक का राष्ट्रीय एुरस्कार। 


४ प्रकाशित पुस्तकें 
| ५. परछांवां 
2, धरती दे गीत 
/3. झांझरा- (पंजाबी) 
4. ये लोग 
5. गुलशन-गुलशन ती, 
6. सरकंडे- (डोगरी he स) 
| 7. जम्मू के प्राचीन मन्दिर ) 
8. डोगरी कविता संग्रह (प्रकाशाधीन) 


महादेव 


सुकराला माता 


